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परिचय 


नाम - हितेश कुमार शर्मा 

पिता का नाम - डॉ. स्व. आर.पी.शर्मा 

माता का नाम - स्व. श्रीमति रामसुमरनी शर्मा 

शिक्षा - बी.काम, एल.एल.बी (एडवोकेट) 

पत्नी का नाम - श्रीमति ऊषा शर्मा 

पुत्रगण-तपेश शर्मा अधिवक्ता, ललित शर्मा अधिवक्ता, आशुतोष शर्मा 
प्राकृतिक चिकित्सक एवं व्यवसाय तथा विदुर भारद्वाज, कमाण्डेन्ट (सी.सु.ब.) 
जन्म तिथि- 30 दिसम्बर सन्‌ 4936 

प्रकाशन- स्वरचित कविताओं के 20 संकलन प्रकाशित तथा सामूहिक 
45 काव्य संकलन संपादित | व्यंग्य पुस्तक हम आजाद हैं समसामयिक 
लेख जनता जाग्रत हो तथा लघु पुस्तिकाएँ महँगाई की मार व खामोश 
सरकार सो रहे हैं तथा हमारी न्यायिक व्यवस्था भ्रष्टाचार कहाँ है, प्रजातंत्र 
कहाँ है, यह देश किसका है, यक्ष प्रश्‍न (प्रलय चार वर्ष बाद क्यों) जय हो 
हिन्दुस्तान की, अत्र तत्र जनतंत्र, सत्यम शिवम्‌ सुन्दरम, बेटियाँ, कैकेयी, 
दादी सीधी सादी थी, मैं गजल हूँ, फर्जन्दे काश्मीर, मैं स्वयंभू तीन 
शोध-पत्र स्वीकृत एवं प्रकाशित | 

संपादन- ब्राह्मण अन्तर्राष्ट्रीय समाचार 

व्यापार कर कानून-पर 44 पुस्तकें लिखीं। इसके अतिरिक्त 
भिन्न-भिन्न विषयों पर लगभग 47 पुस्तकें लिखी और प्रकाशित कीं | 
विशेष am. ए.बी.आई. यू.एस.ए.द्वारा मैन ऑफ दी इयर 2000 
की उपाधि 2. इन्टरनेशनल नैचरोपैथी इन्सटीट्यूट द्वारा डाक्टर की 
उपाधि 3. रोटरी अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल 300 के गवर्नर (98-99) 
साहित्यिक सम्मान- भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा अब तक 276 
सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 

सम्पर्क गणपति भवन, सिविल लाइन्स, बिजनौर-246704 (Soyo) 
फोन: 0342-262085 मो: 93:9935979 
ई-मेल-Kumarl936hitesh@gmail.com 
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प्रथम संस्करण 

मूल्य ee 5]/- मात्र प्रति पुस्तक 
सर्वाधिकार रचनाकार के पास सुरक्षित 


लेखक- 


हितेश कुमार शर्मा 
गणपति भवन, सिविल लाइंस 
बिजनौर 24670] (उग्प्रः) 
दूरभाष : 07342-262085, चलभाष : 939935979 
Email : kumar] 936hitesh@gmail.com 
कम्प्यूटर टाइप सैटिंग: बब्लू सैनी 
bablu90]22]6659@gmail.com 


oy 


प्रकाशक 
हरिगंगा प्रंकाशन गणपति भवन, सिविल लाइंस, 
बिजनौर 246707 (उम्प्र०) भारत 


मुद्रक 
रवि प्रिंटर्स 
निकट-रामलीला ग्राउंड, बिजनौर 
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समर्पण 


कीर्तिशेष श्री रामअवतार शर्मा 


सुपुत्र बैकुण्ठी श्री श्रीराम शर्मा 
की 


पुण्य स्मृति में समर्पित यह पुस्तक 
-उषा शर्मा . 
-हितेश कुमार शर्मा 
समर्पण O 5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TC 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका 
4. प्रथमाक्षर his 
2. भूमिका To-i2 
3. देख सखि ale 
4. शुभ हो यह त्यौहार सलोना पृष्ठ-48 
5. कविता पृष्ठ-9 
6. गुनगुनी धूप में पड़े रहे पृष्ठ-20 
7. होली पर शुभकामना पृष्ठ-27 
8. शत्रु मित्र में भेद कठिन है। | पृष्ठ-22 
9. नवसम्वतसर पृष्ठ-23 
40. प्रत्याशा पृष्ठ-24 
44. मेरी आकांक्षा पृष्ठ-25 
42. मैं पृष्ठ-26 
43. एक दिन - पृष्ठ-27 
44, अब फूट नहीं आपस में हो पृष्ठ-28 
45. माँ पृष्ठ-30 
i6. सखि बसन्त जब आए पृष्ठ-3 
47. कल को फिर बादल आएँगे पृष्ठ-32 
48. क्यों घटित हो गया पृष्ठ-33 
49. इन्कलाब पृष्ठ-35 
20. सबका मन हर्षाये पृष्ठ-37 
24. अँग्रेजों का षड़यंत्र पृष्ठ-38 
22. सोची पृष्ठ-39 
23. समर्पण जिसको कहते हैं पृष्ठ-40 
24. राम तुम्हारा अभिनन्दन है TS—44 
25. शुभ हो दीवाली पृष्ठ-42 
26. चल त्याग कलम को तू हितेश पृष्ठ-43 
27. कुछ पृष्ठ-44 
28. विवशता पृष्ठ-45 
29. माँ पृष्ठ-46 
30. उसने पृष्ठ-47 
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. दीपावली मनाएँ 

, रोक लगनी चाहिए 
. आओ हिन्दी को अपनाएँ 
. नवसम्वतसर 

. लिखो 

. ऊब रहा है देश 

. शून्य 

. धीरे-धीरे 

. गौरैया 

. पूजे विष्णु महेश 

. धरा पर 

. किसलिए 

. आजादी 

. नेता 


. जीवन उधार 
. बहके हुए 

. हितेश 

. शुभकामनाएँ 


. सरकारों ने 
. हो गयी तपोभूमि बंजर 


श्री देवपुरा भगवती प्रसाद 

, नोटबन्दी आवश्यक भी थी 

. विशवास 

. यह समय 

. नया वर्ष हम तुमको शुभ हो 
. मन से है अभिनन्दन 

. अब उठो जाग्रत हो जाओ 
. भ्रष्टाचार नहीं होगा अब 

. शुभ हो नवसम्वतसर सबको 
, न्यायपालिका जिन्दाबाद 

. सुने देश की जनता 
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62. निखर गया पृष्ठ-83 
63. चहुँओर तिरंगा फहरेगा पुष्ठ-84 
64. वहाँ वोट मत देना पृष्ठ-85 
65. रामराज हो जाएगा पृष्ठ-86 
66. सावधान पृष्ठ-88 
67. शेरे-हिन्द-बबर जीता है पृष्ठ-90 
68. रूप देश का सँवरेगा पृष्ठ-94 
69. सूर्योदय होगा पृष्ठ-93 
70. नया वर्ष पृष्ठ-95 
74. शिखर छूना है अगर पृष्ठ-96 
72. बहुत हो चुका त्रिपुरारी पृष्ठ-97 
73. कसम तिरंगे की पृष्ठ-98 
74. हिन्दू जागा एकता जगी पृष्ठ-99 
75. पानी पृष्ठ-400 
76. अब हिन्दू एकता जगी है पृष्ठ-402 
77. पूर्वजन्म सम्बन्ध पृष्ठ-404 
78. स्वंतत्रता दिवस के अवसर पर पृष्ठ-05 
79. प्रलय हुई है पृष्ठ-407 
80. परिवर्तित हो अब संविधान पृष्ठ-408 
84. माँ शारदे पृष्ठ-44 
82. धीरे-धीरे पृष्ठ-442 
83. आजादी पृष्ठ-443 
84. ताण्डव हो शत्रु सर पर पृष्ठउ-445 
85. आजादी की वर्षगाँठ पृष्ठ-446 
86. कल की बात पृष्ठ-447 
87. आजादी पृष्ठ-448 
88. अन्तर्ध्वनि पृष्ठ-420 
89. कोढ़ में खाज पृष्ठ-424 
90. राम श्याम पृष्ठ-422 
94. सन्देश पृष्ठ-424 
92. क्या लिख Bes पृष्ठ-426 
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प्रथमाक्षर 
त्व दीयम्‌ वस्तु गोविंदम्‌-तुभ्यमेव समर्पितः 

कविताएं प्रभु राम की कृपा से ही लिखी जातीं हैं अन्यथा मनुष्य 
कितना भी प्रयास करे कुछ नहीं लिख सकता मैं सम्भवतः जब कक्षा 
44 में था तब से कविताएं लिख रहा हूँ कितनी लिख चुका कितनी और 
लिखूगाँ यह प्रभु राम जानते हैं। कण कण में जिनका वास है मेरे 
हृदय में मेरी जिह्वा पर मेरी बुद्धि पर जो सदा रहते है उन्हीं श्री राम 
की कृपा से कविताएं लिखी जातीं हैं | अतुकान्त कविता का मैं कट्टर 
विरोधी हूँ भले ही अतुकान्त लिखने वाले पहुँच पूँछ के कारण 
सम्मानित हो रहे हों लेकिन मैं उन्हें कवि नहीं मानता क्योंकि मेरे 
हिसाब से कविता छंदबद्ध और गेय होनी चाहिए। मैंने इस संदर्भ में 
एक कविता लिखी थी जो पृष्ठ 9 पर छपी है इसको पढ़कर आप 
सम्भवतः इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि कविता की परिभाषा क्या 
है। 

छणिका, तेवरी, हाईकू आदि को मैं कविता नहीं मानता भले ही 
साहित्य में वर्तमान में इनकी पूँछ बहुत हो रही है इन्हें लिखने वाले 
पहुँच पूँछ वाले व्यक्ति हैं जो गेय कविता, दोहे अथवा तुलसीदास जी 
की चौपाई या मैथली शरण जी जैसा काव्य नहीं लिख सकते लेकिन 
चूंकि पहुँच पूँछ है इसलिए यह पुरस्कृत हो रहे हैं तथा घोर उपेक्षा हो 
रही है वास्तविक कवियों की । प्रत्येक प्रान्त में समितियाँ बनी हुई हैं 
जो अपनों अपनों को रेवड़ियाँ बांट रही हैं। 

हृदय पर जब कोई घटना आघात करती है या उल्हास भरती है तब 
उसी भाव में कविता का लिखा जाना ही कविता है। होली आई तो मन 
में उल्हास उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः जो वास्तविक कवि होगा 
वो होली पे कविता लिखने से नहीं चूक सकता। इस पुस्तक के 
पृष्ठ-47 पर पहली कविता होली पर ही है और दूसरी कविता भी 
होली पर ही है। होली कैसे खेलें एक पत्नि की होली कैसी होगी। 
सबका वर्णन है। राजनीति में जब कुछ अरूचिकर लगता है तो उस 
पर भी लिखा जाता है इस संदर्भ में इस पुस्तक में लिखी पृष्ठ-24 पर 
कविता पढ़ सकते है। कविता का उद्गम हृदय से होता है। इतिहास 
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की कोई घटना सामने आती है तो हृदय में एक हूक उठती है। और 
उस पर भी कविता लिखी जाती है। माँ याद आती है तो माँ पर 
कविता लिखी जाती है। हिन्दी मेरी मातृ भाषा है हिन्दी की उपेक्षा 
सहन नहीं होती अंग्रेजों ने षड़यंत्र करके हम पर अंग्रेजी थोप थी और 
हम आज तक हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर नहीं बैठा सके। इस 
सम्बन्ध में पृष्ठ-38 पर और पृष्ठ-50 पर मेरी कविता स्पष्ट है। वीर 
सैनिकों के लिए भी लिखा गया है नववर्ष के बारे में भी लिखा है 
नोटबंदी पर भी लिखा है वोट किसे देना है इस भी अपने विचार व्यक्त 
किये है। मन की इच्छा है कि सकल विश्व में अपने तिरंगे झण्डे का 
मान हो अतः पृष्ठ-84 पर इस बारे में भी लिख दिया। राम राज कैसे 
आयेगा। इसकी भी जानकारी देने का प्रयास किया है। मोदी जी की 
जीत को मैं देश की जीत मानता हूँ पृष्ठ-90 पर लिखी कविता इसकी 
गवाही देगी। उत्तर प्रदेश में अवश्य ही परिवर्तन होगा ऐसी मेरी इच्छा 
है। हिन्दुओं में जागृति और एकता दोनों अवश्यक है। संविधान में 
परिवर्तन होना चाहिए। माँ शारदे का भी गुणगान किया है आजादी 
j मिली है लेकिन किन्हें fret है यह भी इस पुस्तक में है मन में जब 
भी आघात हुआ है या पीड़ा हुई है वह सभी कविता में उकेरता रहता 
हूँ और जब देखता हूँ मनुष्य कुछ नहीं कर पा रहा तब भगवान राम 
को और श्री श्याम को याद करता हूँ उनके अवतरित होने की प्रार्थना 
करता हूँ। पृष्ठ-22 पर प्रभु राम श्याम का आवाहन है और एक 
कविता जो पृष्ठ-26 से आरम्भ हुई है उसमें पूरा वर्णन है | जो घटित 
हो रहा है जो हालात हैं जो उचित है या अनुचित है सभी लिखा है। 
देश के वीरों का अपमान देश के शहीदों का सम्मान भूला नहीं हूँ। यह 
पुस्तक पूर्णतया हृदय के भावों पर आधारित है। किसी व्यक्ति विशेष 
पर न व्यंग करता हूँ न लिखता हूँ। सारे संसार में सब व्यक्ति सुखी 
हों सबका घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो ऐसी कामना भी कविताओं 
में है। एक या दो कविता अपने बारे में भी हैं। संक्षेप में इतना निवेदन 
है कि हर कविता को बिना किसी पूर्वागृह के पढ़ने की कृपा. करें। 
अच्छी लगेगी । मेरी त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान अवश्य आकृषित कराएं 
ताकि मैं स्वयं को सुधार सकेँ और अगली कविता पिछली से ज्यादा 
सरल सुगम और सुगंधित हो। 
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यह पुस्तक अयोध्या पति राम को श्रीमति कुसुमापति राम को तथा 
अपने प्रभु राम को समर्पित है। और यह आशा है कि यह पुस्तक सभी 
पाठकों का कल्याण करेगी। 

मेरी हर कविता को मेरी पत्नि उषा पढ़ती है और सुझाव भी देती है 
जीवन भर उसका साथ मुझे मिले उसका सहयोग मुझे मिलता रहे 
ईश्वर से यही प्रार्थना है उसके बिना मैं शून्य हूँ। 

इस पुस्तक की भूमिका मेरी पुत्री तुल्य स्नेह लता ने लिखी है साहित्य 
में स्नेह लता का विशेष स्थान है और उसका साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र 
में वर्चस्व है तथा मजबूत पकड़ है। मेरे अनुरोध को उसने स्वीकार 
किया और इस पुस्तक की भूमिका लिखी इसके लिए मैं और उषा उसे 
हृदय से आशीर्वाद देते हैं। उसका यह ऋण मुझ पर सदैव रहेगा। 
ईश्वर उसे और शक्ति दे माँ सरस्वती उस पर विशेष कृपा करें जिससे 
वह और अच्छा लिखे और ऊँचाईयाँ स्पर्श करे। 

इस पुस्तक में श्री जागेश कुमार तथा बब्लू सैनी ने मेरे साथ सहयोग 
किया है। दोनों मेरे पुत्रवत हैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। 

जो कुछ मन में आया वह लिखा है पाठकों से अनुरोध है कि पढ़कर 
अपने मन्तव्य से मुझे अवगत कराएं ताकि मैं स्वयंम को सुधार सकूँ। 
यदि एक भी रचना किसी पाठक को प्रसंशनीय लगती है तो मैं अपने 
को धन्य समझूगाँ | कोरोना काल में प्रकाशित यह चौथी पुस्तक है। 
पाठकों का स्नेहाशीष मिले शुभकामनाएं मिलें इसकी प्रतिक्षा रहेगी। 


दिनांक: 09.42.2020 -हितेश कुमार शर्मा 
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भूमिका 
भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक एवं पोषक, समाज के सच्चे सेवक, 
ओजस्वी वक्ता तेजस्वी व्यक्तित्व, हिन्दी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर 
कहानीकार, गीतकार, गजलकार, व्यंग्यकार श्री हितेश शर्मा ने 46 वर्ष 
की अवस्था में जो लेखनी चलाई वह 84 वर्ष की अवस्था होने के बाद 
भी आज भी अनवरत चल रही है। उनके अब तक 49 काव्य संग्रह 
तथा 5 सामूहिक काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। मैं गज़ल हूँ, 
दादी सीधी साधी थीं, फर्जन्दे कश्मीर, कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके 
हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाचार पत्रिका के संपादक हैं जो निरन्तर 
अपने ऊर्जावान कलेवर को समेटे देश भर के श्रेष्ठ साहित्यकारों का 
साहित्य प्रकाशित कर रही है। 
व्यंग्य पुस्तक हम आजाद हैं, समसामयिक लेख जनता जाग्रत हो, 
लघु पुस्तिकाएँ मंहगाई की मार व खामोश सरकार सो रही है, प्रजातंत्र 
कहाँ है, जय हो हिन्दुस्तान की, अत्र तत्र जनतंत्र, सत्यम शिवम 
सुन्दरम, बेटियाँ, कैकेयी आदि प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी सामाजिक 
j साहित्यिक सक्रियता श्लांघनीय है। अपनी इसी साहित्यिक यात्रा के 
क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनकी नई काव्यकृति समर्पण का आगमन 
है। यह पुस्तक उन्होंने कीर्तिशेष श्री रामअवतार शर्मा को समर्पित की 
है। 
समर्पण का प्रथमाक्षर हितेश शर्मा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का 
परिचय देता है जिसमें उन्होंने बड़ी सरलता, सहजता और स्पष्टता से. 
अंकित किया है कि समर्पण में जो रचनाएँ हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है 
किन भावों से प्रेरित होकर, किन परिस्थितियों से आहत होकर उनके 
मन में यह भाव उद्वेलित हुए जिनके निःसृत स्वरूप इन कविताओं की 
रचना हुई है। उन्होंने लिखा है-हृदय पर जब कोई घटना आघात 
करती है राजनीति में कोई बात अरूचिकर लगती है इतिहास की कोई 
घटना सामने आती है हिन्दी की उपेक्षा होती है, प्रभु का स्मरण करना 
होता है तर कविता होती है। 
उन्होंने यह भी लिखा है कि अतुकान्त कविताओं का मैं कट्टर विरोधी 
हूँ। क्षणिका, तेवरी, हाइकू को मैं कविता नहीं मानता। ऐसी स्पष्टता 
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केवल वही कर सकता है जिसे काव्य के प्रत्येक पक्ष पर पूर्ण अधिकार 
हो। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण समर्पण की रचनाएँ हैं। 
समर्पण में कुल 92 रचनाएँ संग्रहीत की गई हैं। पहली कविता देख 
सखि होली के. उल्लास से शुरू है 
देख सखि होली फिर आई 
गूँजे भ्रमर, तितलियाँ झूमी, नाच उठी पुरवाई 
तरूवर झूमे, कूकी कोयल, आम डाल बौराई 
पर कान्हा के बिना सखि कुछ लगता नहीं सुहाई 
शुभ हो यह त्यौहार सलौना, बसन्त ऋतु नव संवत्सर, माँ, राम तुम्हारा 
अभिन्दन है, मैं, मेरी आकांक्षा, सखि बसन्त जब आए, कल को फिर 
बादल आएगें, सबका मन हर्षाए, आदि सभी रचनाओं में प्रकृति का 
सुन्दर चित्रण तथा काव्यगत सौन्दर्य दृष्टव्य है। कविता कैसी होनी 
चाहिए इसे स्वीकारते हुए हितेश कुमार शर्मा जी ने लिखा है 
जिसमें लय छन्द न हो कोई, सुर ताल न बहती हो सरिता 
तुम चाहे उसे कहो कुछ भी, मैं कहता नहीं उसे कविता 
कुछ शीर्षक से लिखी गई छोटी सी मात्र आठ पंक्तियाँ उर्दू में जिसे 
कृता कहते हैं उसी शैली में लिखी गई हैं पर अंतर्मन को छू लेती हैं। 
कुछ फिकर में कटी कुछ जिकर में कटी 
जो बची थी वो सारी सफर में कटी 
विवशता, माँ, उसने, कविताएँ मन की वेदना को व्यक्त करती ऐसी 
कविताएँ हैं जिन्हें पढ़ कर हर पाठक को अपने अंतर्मन के स्पर्श का 
अनुभव होगा। 
उसने तोड़े संबंध सभी, नदि तोड़े ज्यों तटबन्ध सभी 
अब क्या mÈ, क्या दोहराऊँ, हो गई झूठ सौगन्ध सभी 
घर टूट गया जिसमें रहकर बीते थे दिन बीतीं रातें 
निस्तब्ध एक खामोशी में खो गई अनकही कुछ बातें 
तिनके तिनके हो गया नीड़ फट गए लिखे अनुबन्ध सभी 
उसने तोड़े संबंध सभी 
बुढ़ापे का मर्मस्पर्शी वर्णन शून्य कविता में 
बूढ़ी आँखें ताक रही हैं कब से बूढ़े ख्वाबों को 
किन्तु न कोई आहट होती और न कोई आता है 
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विलुप्त होती गौरैया भला किसे याद नहीं आती 
बहुत दिनों के बाद दिखी है गौरैया 
मेरे आँगन में उतरी है गौरैया 
देवकीनन्दन जय घनश्याम जिन्दाबाद शुभकामनाएँ अभिनन्दन नववर्ष 
मन से है अभिनन्दन-भगवती प्रसाद देवपुरा जी के लिए अब उठो 
जाग्रत हो जाओ, कालाबाजारी नोटबन्दी अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, शुभ 
हो नव संवत्सर सबको, चहुँ ओर तिरंगा फहरेगा, वहाँ वोट मत देना, 
रामराज हो जाएगा, सावधान, लव जेहाद के खिलाफ सावधान, शेरे 
हिन्द बबर जीता है-मोदी विजय पर रूप देश का संवरेगा, सूर्योदय 
होगा, वन्दे मातरम-उत्तर प्रदेश में योगी जी का कार्यकाल, कसम 
तिरंगे की हिन्दू एकता जागी है देश के राजनैतिक घटनाक्रम राष्ट्रवाद 
देशप्रेम समाज को जाग्रत करने वाली रचनाएँ हैं | 
गिरता हुआ जल स्तर सूखती हुई नदियाँ, पानी के दुरूपयोग को 
रोकना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। 
जल जाएगी सारी धरती 
जिस दिन सूख जाएगा पानी 
जल संचय की आदत डालें 
व्यर्थ बहाएँ हम क्यों पानी 
मन की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति है पूर्वजन्मसंबंध कविता की 
रचना में मैं तुमको भुला नहीं पाता। 
कोशिश में तुम्हें भुलाने की हूँ दूर स्वयं से हो जाता 
दो नदी किनारों में जैसे संबंध नहीं पर कुछ तो हैं 
मिल सकते नहीं परस्पर यह मिलने की इच्छा कुछ तो है 
आकाश धरा हैं अलग अलग अनदेखा लेकिन कुछ तो है 
कुछ का अस्तित्व नहीं फिर भी कुछ हमको भरमाता 
मैं तुमको भुला नहीं पाता। 
भारतीय संस्कृति प्राचीन गौरव इतिहास की शौर्य गाथा राणा प्रताप 
शिवाजी पृथ्वीराज चौहान भगत सिंह बिस्मिल सुभाष सरदार बल्लभ 
भाई पटेल झांसी की रानी दुर्गाबाई अब्दुल हमीद अब्दुल कलाम माँ 
शारदे की वन्दना परिवर्तित हो अब संविधान आजादी धीरे धीरे जाग 


` ताण्डव हो शत्रु के सिर पर राष्ट्र प्रेम भारत की सभ्यता संस्कृति 
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ऐतिहासिक घटनाओं को गौरवान्वित करती बलिदानी सपूतों की 
गाथाओं को मानस पटल पर अंकित करतीं ओज से भरपूर रचनाएँ हैं | 
आज़ादी की वर्षगांठ पर, याद करें उन वीरों को 
जो शहीद हो गए देश पर, भारत माँ के हीरों को 
Sed हुए सामाजिक मूल्यों बदलते हुए पारिवारिक परिवेश से व्यथित 
होना स्वाभाविक है कल की बात में मन की व्यथा का कैसा हृदय 
ग्राही चित्रण है 
बात कल की है कि अपना नीड़ छोटा पड़ गया था 
आज आँगन बीच कोई बोलने वाला नहीं है। 
राम श्याम का आवाहन करते हुए गीत लिखा है 
जल रहा आग में देश, 
दागी है सब परिवेश 
राम कब आओगे 
श्याम कब आओगे 
दुश्मन को चेतावनी देते हुए सशक्त सन्देश दिया है 
जाग उठ्ठा है सारा देश 

त्याग कर कायरता परिवेश 

न हो अब समझौते की बात 

घात पर हो निश्चित प्रतिघात 

किया है जिन्होंने कत्लेआम 

उन्हें ना मिले क्षमा का दान 

चले फिर शब्दबेध का बान . 

ना हो अब पृथ्वीराज सी भूल 

शत्रु के सीने उतरे शूल 
हिंसा अराजकता अनैतिकता के कारण देश का वातावरण कितना 
विषाक्त हो चला है, आरक्षण देश में जिस तरह से प्रतिभाओं को 
कंठित कर रहा है, उसमें आम आदमी उलझ कर रह गया है, सत्य 
का चित्रण वीभत्स है, कल्पना पंख समेटने लगी हैं उसमें कवि की 
वेदना है 
क्या लिखूँ 
क्या लिखूँ बताओ तुम्हें मित्र 
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शब्दार्थ उकेरूँ कौन चित्र 
सीताओं का अपहरण लिखूँ 
द्रौपदि का लज्जा हरण लिखूँ 

Arca भरा इतिहास लिखू 

या कविता कोरी हास लिखूँ 

क्यों हैं ऐसे हालात लिखूँ 

लुट गई कहाँ बारात लिखूँ 

प्रतिभाएँ हैं सब अस्त व्यस्त 

कुण्ठाओं से हैं सभी त्रस्त 
कैसे लिखूँ। समर्पण की हर कविता एक कहानी है जिसके पीछे 
विचारों की एक लम्बी पृष्ठभूमि है जो पाठक को चिन्तन करने पर 
मजबूर करती S| समर्पण में जहाँ एक ओर प्रकृति का मनोहारी रूप 
है, प्रेम है वहीं एक ही घर में रहते हुए एक छत के अजनबी बनने की 
व्यथा है, भक्ति है, शक्ति है, बदलते हुए सामाजिक परिवेश में एकाकी 
पन व्यथा है, प्राचीन भारत की गौरव गाथा है, वीरों की वीर गाथा है, 

राजनीति में बढ़ता-भाई भतीजाबाद, अनैतिकता भ्रष्टाचार आरक्षण पर 

आक्रोश है, वहीं वीर सैनिकों पर अभिमान है यदि एक शब्द में कहें 
तो समर्पण काव्यमय अखबार है। 
कोरोना काल में जहाँ सम्पूर्ण विश्‍व जैसे ठहर गया है, थकित और 
व्यथित हैं ऐसे समय में भाव भाषा अलंकार गति यति लय नव रस से 
युक्त भावपूर्ण ओजपूर्ण समर्पण कृति साहित्य जगत को देने के लिए 
श्री हितेश कुमार शर्मा जी को हार्दिक बधाई | साहित्य जगत में इस 
कृति का निश्चय ही स्वागत होगा ऐसा मेरा विश्वास है। 


6 दिसम्बर 2020 स्नेह लता 
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संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य देख सखि 
देख सखि होली फिर ang | 
गूँजे भ्रमर, तितलियाँ झूमी, नाच उठी पुरवाई। 
तरुवर झूमे, कूकी कोयल, आम डाल बौराई। 
पर कान्हा के बिना सखि कुछ लगता नहीं सुहाई | 

देख सखि होली फिर आई | 


जाने किसके संग खेलेंगे, होली कृष्ण कन्‍्हाई। 
आस नहीं थी ऐसे निकलेंगे, कान्हा हरजाई। 
मथुरा जाकर गोकुल की, सारी सुध-बुध बिसराई- 

देख सखि होली फिर आई | 


ना तो कोई पत्रिका भेजी, ना ही संदेशा ही आया। 
तकते-तकते राह गोपियों, का तन-मन कुम्हलाया। 
राधा का जो हाल हुआ वह, वर्णन किया न जाई। 

देख सखि होली फिर आई | 


कुंज गली में भूल गए वह, कैसे रास रचाना। 
राधा के संग रात-रात भर, झुलना और झुलाना। 
मात यशोदा की ममता भी, उनको रोक न पाई। 

देख सखि होली फिर आई | 


यमुना का तट, मटकी पनघट, हो गए स्वप्न सुहाने। 
माखन लिए-लिए मन घूमे, कोई न आए चुराने। 


क्या बसन्त क्या होली बैरन, लगती नहीं सुहाई। 
देख सखि होली फिर आई | 
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शुभ हो यह त्यौहार सलोना 


होली का हुड़दंग मचाने, निकले हैं हमजोली | 
होली है भई, होली है भई, होली है भई, होली। 

भू से लेकर नभ तक, छायें हैं गुलाल के बादल। 

रंग-बिरंगे भीगे तन हैं, खनक रही है छागल। 

कहीं घुट रही है ठण्डाई, भांग किसी ने घोली- 

होली है भई, होली है भई, होली है भई, होली। 
गले मिल रहे एक-दूजे से, मुख पर रंग लगाते। 
भूल सभी वैमनस्य, प्रीत की स्नेह सुधा बरसाते। 
नाच रही है, झूम रही है, रंग तरंगी टोली- 
होली है भई, होली है भई, होली है भई, होली। 

मर्यादा में रहकर होली, खेल रहे हैं सारे। 

कुछ के हाथ गुलाल सने, कुछ कर में हैं पिचकारे। 

देवर-भौजाई करते हैं, देखो आज ठिठौली- 

होली है भई, होली है भई, होली है भई, होली। 
जिसको हो परहेज रंगों से, बाहर आज न आए। 
होली का उत्सव है उसमें, बात बिगड़ ना जाए। 
आज व्यंग्य की बात नहीं हो, और न कड़वी बोली- 
होली है भई, होली है भई, होली है भई, होली | 

हँसी-खुशी के साथ आज त्यौहार पूर्ण हो जाए। 

लड्डू, मठरी, गुंजिया भैयूया जो घर आए खाए। 

घर-घर - देखो बनी हुई है, उत्सव की रंगोली- 

होली है भई, होली है भई, होली है भई, होली। 
तुमको-मुझको सबको शुभ हो, यह त्यौहार अनोखा | 
आने वाली होली तक हो, समय सभी का चोखा। 
सुख-सम्पदा खुशी से सबकी, शिवजी भर दें झोली- 
होली है भई, होली है भई, होली है भई, होली। 
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कविता 


जिसमें लय-छन्द न हो कोई, स्वरताल न बहती हो सरिता | 
तुम चाहे कुछ भी कहो उसे, मैं कहता नहीं उसे कविता। 


वह गीत नहीं जो गेय न हो, वह अमृत क्या जो पेय न हो। 
कुछ भी न मिले जीवन में पर, बस वही मिले जो हेय न हो। 
अव्यक्त रहे जो व्यक्त हो, जीवन कर दे गतिमान नहीं, 
तुम चाहे कुछ भी कहो उसे, मैं कहता नहीं उसे कविता। 


आँसू से जन्मे गीत मीत, जो झेले प्रसव-वेदना सी। 
तन हर्षित हो, मन पुलकित हो, बरसे बन जलद्‌ मेघना सी। 
जिसमें गति गीत न हो कोई, संगीत न हो ना स्वर लहरी- 
तुम चाहे कुछ भी कहो उसे, मैं कहता नहीं उसे कविता। 


जो व्याख्या कभी नहीं चाहे, हो भाव प्रवण मन-मुखरित हो। 
है वही गीत जिसमें हितेश, अन्तर्मन भाव प्रस्फुटित हो। 
स्पष्टीकरण अगर माँगे, हो जिसमें मित्र अधूरापन- 
तुम चाहे कुछ भी कहो उसे, मैं कहता नहीं उसे कविता। 


गुनगुना सको विहूवल मन से, जो तुलसी की चौपाई सा। 
है गीत वही गाया जाये, जो गीता ज्ञान कन्हाई सा। 


अटपटे शब्द हो- अर्थ समझ में आये नहीं स्वयं जिसका, 
तुम चाहे कुछ भी कहो उसे, मैं कहता नहीं उसे कविता। 
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भूलें सारे कर्त्तव्य मित्र, करने को बाकी कर्म न हो। 
कुछ दिन तो ऐसे भी गुजरें, जब हम पर हावी धर्म न हो। 


ना चिन्तन हो, ना मन्थन हो, कोई भी सोच न हो हावी। 
क्या भूत और क्या वर्तमान, आशंकित करे नहीं भावी। 
मन-बुद्धि में हो नहीं प्रश्‍न, स्मृति नें कोई मर्म न हो। 


आँखें मूँदे निश्चेष्ट भाव, गुनगुनी धूप में पड़े रहें। | 
-चलते-चलते रुक जाएँ अगर, फिर जहाँ खड़े थे खड़े रहें। 
चिन्ता करने के हित- हितेश, सत्कर्म न हो अपकर्म न हो। 


क्या सोच रहा होगा कोई, ऐसा विचार में भाव न हो। 
गतिहीन रहें, मतिहीन रहें, भावुकता भरा प्रवाह न हो। 
वायु का स्पन्दन हो पर, अहसास शीत या गर्म न हो। 


खोने-पाने की बात न हो, विचलित ना करे आना-जाना। 
हो शोर मगर हम सुने नहीं, कैसा भी हो ताना-बाना। 
यह ईश करें, जगदीश करें, सम्मुख भी आपद्धर्म न हो। 


कोई हमसे कुछ कहे नहीं, मनसा-वाचा कुछ गुनें नहीं | 


क्या सम्भव है इस जीवन में, सुख में-दुख में सर धुनें नहीं | 
हम किकर्त्तव्यविमूढ़ बनें, अपने पर किंचित शर्म न हो | 
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होलिका का दहन कीजिए। BR 
थोड़ा चिन्तन गहन कीजिए। 
लकड़ी, उपले जलाकर हमें- 
क्या मिला है मनन कीजिए। 


विशव व्यापी जो आतंक है। 
उसका मिलकर हवन कीजिए। 
कर में धर्मान्धों के हितेश- 
अब न बुद्धि रहन कीजिए। 


शत्रुता-द्वेष पाखण्ड भी। 
जल उठे यह जतन कीजिए। 
छोटी-छोटी सी बातें सभी- 
हो सके तो सहन कीजिए। 


प्यार को बांटकर देखिए। 
नष्ट मन की जलन कीजिए। 
मीठी गुंजिया से मीठे हितेश- 
आप अपने वचन कीजिए। 


उंगली उस पर उठाने से पूर्व। 
शुद्ध अपना चलन कीजिए। 
(४५9 शुभ यह त्यौहार हो- 
CE an \कामना शुभ कीजिए | 
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o ya मित्र में भेद कठिन है। 


~ जिसने कल की चिन्ता की है उसने अपना कल खोया है। 
वर्तमान में जीने, वाला ही प्राणी सुख से सोया है। 


कल जो. भी होना है होगा अनहोनी पर कभी न होगी। 
भाग्यवान है वह जिंसने जो आज मिली वह सुविधा भोगी। 
` क्या होगा-या कैसे होगा सोच सोच कर मरता रोगी। 
वही उगेगा कल निश्चित है आज अभी जो भी बोया RI 


विश्वासी है कौन शत्रु है कौन, मित्र है कौन न सोचो। 
कोन करेगा दगा-करेगा वफा, न इसमें जीवन खोचो। | 
निर्विकार से जियो हमेशा अपने सर के बाल न नोंचो। 
किकर्ततव्यविमूढ़ रहा जो, उसका हर सपना मोया है। 


ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है उस मधु रस का पान करो तुम। 
उपलब्धि जो मिली मित्र वर उसका भी सम्मान करो तुम। 
जो कर रहे उपेक्षा उनका कभी नहीं अपमान करो तुम। 
उसका क्या जीना जीवन को जिसने बोझ समझ ढोया है। 


शत्रु मित्र में भेद कठिन है, विश्वासी धोखा देता है। 
जो भी अपना सा दिखता है, वह झटका चोखा देता है। 
जिससे सद्व्यवहार अपेक्षित हो, वह भी रोखा देता है। 
पहँचानो जो तुम्हें देखकर, सफल-फूट फूट रोया है। 


इस महफिल में सब अपने हैं, जितने भी अन्दर बैठे हैं। 
बाहर सब को राह अलग है, जीवन अर्थ यही गोया है। 
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नवसम्वतसर 


शुभदे शुभ हो नवसम्वतसर | 
गूँजें शुभकामना भरे स्वर। 


भारत का नव अभ्युदय हो- 
हर प्राणी का भाग्य उदय हो। 
नए-नए हम स्वप्न सँजाए- 
नई-नई योजना बनाएँ। 
सागर में आतंक विलय हो- 


सबको हो उन्नति का अवसर | 
शुभदे शुभ हो नवसम्वतसर | 


पक्षी और विपक्षी सारे- 
या मानवभक्षी हत्यारे। 
केवल अब भारत हित सोचें- 
इक-दुजे के पर क्यों नोचें। 
फलीभूत हों स्वप्न हमारे- 


शिक्षा का प्रकाश हो घर-घर | 
शुभदे शुभ हो नवसम्वतसर। 


आतंकी, नक्सल, हत्यारे- 
wh, माओवादी सारे। 
मुख्यधार में अब मिल जाएँ- 
मन में ज्योति नई जगाएँ। 
गूँजें भारत के जयकारे- 


भूख गरीबी अब हो ARG! 
शुभदे शुभ हो नवसम्वतसर | 


हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई- 
सच कर दें हैं, भाई भाई। 
नहीं साम्प्रदायिक तनाव हो- 
प्रेमभाव में क्यों अभाव हो। 
इक-दूजे के बने सहाई- 


पिए प्रेम अमृत अंजुरी भर। 
शुभदे शुभ हो नवसम्वतसर। 
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प्रत्याशा 


मन्दिर-मन्दिर भटक रहा हूँ, मन में लिए एक अभिलाषा | 
या तो जीवन वापस ले लो, या पूरी कर दो मम आशा | 
बौना बनकर जिऊँ धरा पर यह मुझको स्वीकार नहीं है। 
जो सम्मानित करे योग्यता, ऐसा अब दरबार नहीं है। 
माँग--माँग कर थका हूँ लेकिन चलते-चलते रूका नहीं हूँ। 
मात-पिता या सिवा तुम्हारे, और कहीं मैं झुका नहीं EI 
तुम्हीं बताओ किस सीमा तक, जीवित रहनी है प्रत्याशा | 


भटक रहा हूँ व्यर्थ सत्य का, मार्ग अजाने छोड़ रहा हूँ। 
या मैं मूरख मृग-मरीचिका पीछे-पीछे दौड़ रहा हूँ। 
यद ऐसा है तो फिर आकर, सही मार्ग मुझको दिखलाओ | 
सूरदास की तरह पकड़कर, अंगुली मुझको पार लगाओ। 
वरना मैं कुछ कर बैठूँगा, समझ गए ना मेरी भाषा। 


मैं विनम्र हूँ चाटुकारिता लेकिन करनी जरा न आई | 
घोर निराशा ने भी अब तक, करी नहीं मन में पहुनाई। 
या कह दो अस्तित्वहीन हो, कुछ भी नहीं तुम्हारे बस में | 
गला घोंट दूँ आशाओं का, व्यर्थ जिऊँ क्यों असमंजस Ñ | 
डरता हूँ मैं निगल न जाए, मुझको काली क्रूर निराशा | 
या तो मेरा तप अपूर्ण है, या फिर ग्रह की चाल क्रूर है। 
मेरी पीड़ित ध्वनि से प्रभुवर, पहुँच तुम्हारी हुई दूर है। 
मैं कब कहता हूँ कि तुमने, मुझे रखा है सुख से वंचित। 
छोटी याकि बड़ी अभिलाषा, छोड़ी नहीं अधूरी किंचिंत.। 
लेकिन कभी-कभी तो हावी, होने लगती घोर हताशा। 
सब रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं, गान्धारी से दुर्योधन को। 
प्रतिभाशाली तरस गए हैं, इक सम्मानित सम्बीधन को | 
आज शीर्ष स्थान प्राप्त हैं, चाटुकार या अवसरवादी। 
आरक्षण या तुष्टिकरण पर, पनप रही आधी आबादी। 
बदली हुई है इस कलियुग में, कुलःश्रेष्ठ की-भी परिभाषा | 
l ae 
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मेरी आकांक्षा 
इच्छाएँ कितनी अनन्त हैं । 
मुझे मिले वह सुख-सुविधाएँ, जो स्थापित दिकूदिगन्त हैं। 


शासक बनूँ देश का या फिर, शासन में सम्मान हो मेरा। 
अगर दान का प्रश्‍न उठे तो, सबसे ऊँचा दान हो मेरा। 
मेरे कहीं उद्धरण हों तो, लगे कि वह सबसे ज्वलन्त हैं। 

इच्छाएँ कितनी अनन्त हैं। 


भू से लेकर नीलगगन तक, हर वाहन मेरा अपना हो। 
बचपन से अब तक देखा हो, जो भी सच वह हर सपना हो। 
सर्वश्रेष्ठ आशीष मुझे दें, धरती पर जो श्रेष्ठ सन्त हैं। 

इच्छाएँ कितनी अनन्त हैं | 


पत्नी मनोव्रतानुसारिणी आज्ञाकारी ga सभी हों। 
केवल इच्छा करने भर से, पूरे मेरे काम सभी हों। 
अतिथि का सत्कार मुझे दें, मठाधीश जितने महन्त हैं। 

इच्छाएँ कितनी अनन्त हैं | 


मेरी आकांक्षा पर पतझर, का कोई आघात नहीं हो। 
जहाँ रहूँ, मैं, प्रलय-सरीखी, वहाँ कभी बरसात नहीं हो। 
मेरे घर-आँगन में महके, ऋतुओं के जितने बसन्त हैं। 

इच्छाएँ कितनी अनन्त हैं | 


सुख-शान्ति सम्पदा सभी का, घर में रहे प्रवास हमारे। 
मित्रों में भी स्नेह भाव हो, पुर-परिजन, शुभचिन्तक सारे। 
मातु लक्ष्मी, सरस्वती जी करती कूपा रहें निरन्त हैं। 

इच्छाएँ कितनी अनन्त हैं | 
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खण्डहर-खण्डहर हुई जिन्दगी-तिनके-तिनके बिखर गया मैं। 
मंजिल आने से पहले क्यों, चलते-चलते ठहर गया मैं। 


चतुराई भी काम न आई, बुद्धि भी कर गई पलायन। 
शिथिल हुआ तन, विकल हुआ मन, भूल गया सारी रामायन। 
भूखा-प्यासा मिला जीव तो, उसे देखकर सिहर गया मैं- 


शक्ति और साधना मेरी, निर्बल को बल नहीं दे सकी। 
सागर-बादल-गहरी नदिया, प्यासे को जल नहीं दे सकी। 
सुखी मिले दो-चार, weal दुखी- मिले जब जिधर गया Ñ- 


रोग मुकत हो जाए धरती, कोई यहाँ भिखारी ना हो। 
पुरुष वासना रहित सभी हों, नग्न यहाँ पर नारी ना हो। 
कैसे जग में अमृत die, इसी सोच में गहर गया Ñ- 


हर प्राणी के जीवन का विष, पीकर उसे सुधा सम कर दूँ। 


निर्धन को धन- धन लोलुप की, धन के प्रति क्षुधा कम कर दूँ। 
सुख की नदिया बनते-बनते, छोटी सी बन नहर गयां मैं- 


अपनापन गिरवीं .रखकर मैं, उसको उसकापन कैसे दूँ | 


जिसकी we टूट रही हैं, मैं उसको जीवन कैसे दूँ। 
चिन्तन में चिन्ता में खोया, अपने से भी बिसर गया Ñ- 
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एक दिन 
पेड़ के पात सा फिर झरा एक दिन। 
देखिए जिन्दगी का मरा एक दिन। 
दिन जगा तो जगी कल्पनाएँ ag] 
रात भर की थकी Gea कई। 
लेखा जोखा किया शाम को बैठकर- 
कुछ न बाकी बचा सब उमर ले गई | 
नाव में बैठकर भी बहा एक दिन। 
जब मिले रह गया अनकहा एक दिन | 
धूप सब खो गयी छाँव ही रह गयी। 
मथ रही है समय उलझनों की रई। 
कुछ न मनतव्य, गनतव्य अपना मिला- 
लौटकर फिर न आई लहर जो गई | 
हाथ में रेत सा बह गया एक दिन। 
कुछ कथा कुछ व्यथा कह गया एक दिन। 
याचना साधना सब अधूरी रही। 
रह गयी बात मन की सभी अनकही। 
कुछ न मांगा गया हमसे वरदान में- 
उम्र भर यूँ तो करते रहे बतकही। 
जाने कैसे गया अटपटा एक दिन। 
कुछ दुखों कुछ सुखों में गया एक दिन | 
रह गयी लालसाएं भी अतृप्त सी। 
डूबती और उतराई संतप्त सी। 
पूर्णता की घड़ी तो मिली ही नहीं- 
रह गयी देह की प्यास भी तप्त सी। 
एक पल में उछल सा गया एक दिन। 
दूसरे पल पिघल सा गया एक दिन। 
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अब फूट नहीं आपस में हो 


मैं याद दिलाता हूँ तुमको, इतिहास विगत कुछ वर्षों का | 
कैसे उसका अपकर्ष हुआ, जो देश रहा उत्कर्षो का।। 
यह देश विक्रमादित्य, अशोक महान, राम पौरुष प्रतीक | 
कैसे अवसान हुआ उसका, जो रहा विश्व का गुरु नीक | | 


बाबर थोड़े सेना बल से, कैसे जीता हम क्यों हारे। 
कैसे सब सर्वश्रेष्ठ योद्धा, थे राजपूत गए ARI! 
मुगलों की करी गुलामी क्यों, अँग्रेजों की चाकरी -करी। 
अपने से कमतर लोगों की, किस कारण से नौकरी करी।। 


सोचो-सोचा इस पर सोचो, चिन्ता से चिन्ता करो मित्र । 
किस कारण से अवनति हुई, इस पर भी मन्थन करो मित्र || 
मैंने भी काफी सोचा है, कुछ-कुछ निष्कर्ष निकाला है। 
एकाकी सा एकान्त बैठ, स्व से कुछ प्रश्‍न उछाला है।। 


जितना मैंने जाना सोचा, वह करता हूँ स्पष्ट सुनो। 
अब इसके बाद करो कुछ तुम, हो समय न किंचित नष्ट सुनो | | 
आपस की फूट हमारी थी, जिसके कारण सब राजपूत | 
निज अहंकार डूबे-डूबे एक दूजे को समझा अछूत।। 
जब हमला हुआ भंवर सिंह पर, ना खड़ा लहर सिंह साथ हुआ | 
इक-इक करके हर राजपूत, राणा का महल अनाथ हुआ || 
भाई की हत्या पर भाई, चुप रहा शत्रु से भिड़ा नहीं। 
थे अलग-थलग सब पड़े हुए, आपस में कोई जुड़ा नहीं || 


यह फूट मुख्यतः कारण थी, जिसने हमको परतन्त्र किया | 
हर राजा को था अहंकार, जिसने मन को अभिमन्त्र किया | | 
बिखरा-बिखरा था देश सभी, बिखरे-बिखरे थे राजा गण | 
इक दूजे को मरवाने को, शत्रु को देते आमंत्रण || 
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यदि vega में बंध जाते, तो जीत न कोई सकता था। 
अपना यह भगवा ध्वज मित्रो, फिर कभी नहीं झुक सकता था | | 
मन में था अति विश्वास भरा, आदर्शो में था क्षमादान। 
गौरी व पृथ्वीराज कथा, देती इसका स्पष्ट ज्ञान।| 


कुछ डूबे थे आदशाँ में, कुछ अहंकार में डूबे थे। 
घनघोर नशे के आदि कुछ, निज कर्त्तव्यों से we थे।। 
आवाहून करता हूँ सबका, अब एक सूत्र में बँध जाओ। 
शत्रु की हार देखनी है, तो हार सरीखे गुथ जाओ।। 


बाहर भी है आतंकवाद, अन्दर भी शत्रु सक्रिय है। 
हम पर सब हावी हैं क्योंकि, एकता हमारी निष्क्रिय है।। 
अब फूट नहीं आपस में हो, त्यागो सब मन का अहंकार | 
अब एक मंच पर सब हिन्दू, त्यागे अन्तर्मन के विकार || 


तोड़ो अन्दर का चक्रव्यूह, सीमाओं को भी सुदृढ़ करो। 
अब अलग-अलग की मत सोचो, अपने भारत को सुगढ़ करो | | 


गर किसी एक पर हमला हो, सारे मिलकर प्रतिकार करें। 
एकता सूत्र में बँधे हुए, जय घोष करें, जयकार करें।। 
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माँ 


माँ रहती है साथ हमेशा। 
सर पर रखती हाथ हमेशा। 


उसके बिना अधूरा हूँ मैं। 
माँ के कारण पूरा हूँ मैं। 


माँ ने मुझे बनाया ऐसा। 
मैं हितेश लगता हूं जैसा। 


माँ ने मुझको लक्ष्य दिखाया। 
कैसे उसको oh सिखाया। 


आज शिखर पर बैठा हूँ मैं। 
अपनी माँ का बेटा हूँ मैं। 


जो कुछ हूँ माँ के कारन हूँ। 
मैं अपनी माँ का सावन हूँ। 


सबको सबकुछ मिला सुखाई | 
मेरे हिस्से में माँ आई। 


माँ ईश्वर है, माँ पूजा ÈI 
वैसा कोई नहीं दूजा है। 
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सखि बसन्त जब आए 
सखि बसन्त जब आए | 
आम डाल बौराए, कोयल- बोली मधुर सुनाए। 
अंग-अनंग जगे, बैरागी- मन मनसिज हो जाए। 


पी-पी करे पपीहा, भवरा अपनी धुन गुँज्जाए। 
हरी-हरी कोमल पत्ती संग, वृक्ष-वृक्ष लहराए। 


नए नवल पुष्पों से डाली, लचक-लचक बलखाए। 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन से, घर आँगन महकाए | 


उपवन-उपवन उड़े तितलियाँ, कुसुम कली मुस्काए | 
पीली-पीली सरसों महके, खेत स्वर्ण बिखराए | 


पुष्पों से पराग मधुमक्खी, मधुहित नित्य चुराए। 
पिया मिलन की लिए कामना, विरहिन तन हुलसाए। 


ऐसे मतवारे मौसम में, सबका मन हर्षाए। 
सखि बसन्त जब आए | 
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कल को फिर बादल आएँगे 


रिमझिम फिर बरसातें होंगी। 
शोर मचाती रातें होंगी। 
और किसी घर के कोने में। 
धीमे-धीमे बातें होंगी। 
एक दूसरे से ऊबे हम। 
एकाकीपन में डूबे हम। 
बैठे-बैठे थक जाएँगे। 
कल को फिर बादल आएँगे। 
नभ गरजेगा, घन बरसेंगे। 
कहीं प्राण प्रिय को तरसेंगे। 
किसी सुहागन छत के नीचे। 
सुखद मिलन से तन सरसेंगे। 
अपने ही अन्दर खोए हम। 
अपने ही दुख को ढोए हम। 
ना बोले ना बतियाएँगे। 
कल को फिर बादल आएँगे। 
खुली आँख के स्वप्न सहारे। 
भीगे-भीगे नयन किनारे। 
जिनको देखे बीत गए युग। 
याद आएँगे अपने WI 
कुछ सोए से कुछ ऊंघे हम। 
थोड़े बहरे कुछ गूंगे MI 
बीती बातें दोहराएँगे। 
कल को फिर बादल आएँगे। 
कल तक अच्छी थी पुरवाई। 
जीवन i था जैसे शहनाई। 
घर में नन्हें-मुन्ने। 
खेला करते चोर-सिपाई। 
लेकिन अब एकाकी हम-तुम। 
समय बिताते रहकर गुमसुम। 
कब तक ऐसे रह पाएँगे। 
कल को फिर बादल आएँगे। 
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क्यों घटित हो गया 


मृत्यु का अहसास नहीं था 
दुर्दिन कोई पास नहीं था 
ऐसा कोई दिवस न बीता- 


w 


जो कह दूँ मधुमास नहीं था। 


मैं बसन्त की तरह जिया XI 
गंगा अमृत नित्य पिया हूँ। 
बुझा नहीं जो तूफानों से- 
ऐसा मैं प्रज्जवलित दिया हूँ। 
बैठा आज नदी की MI 
सोच रहा हूँ धीरे-धीरे। 
वह सब कुछ क्यों घटित हो गया। 
कल जिसका विश्‍वास नहीं था। 


धारा के विपरीत बहा हूँ। 
सुख-दुख एक समान रहा हूँ। 
भले मित्र दे गया दगा पर- 
शत्रु कर भी नहीं गहा हूँ। 
हर मौसम अनुकूल रहा है। 
धूप सही है, शीत सहा है। 
वह हर बात खरी उतरी है- 
जो भी जब भी सत्य कहा है। 
किन्तु आज दर्पण में देखा- 
वह जिसका आभास नहीं था। 


समर्पण O 33 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a SS 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मैंने उनको दिया सहारा। 
जिनसे था कुछ दूर किनारा। 
नहीं किसी को दिया डूबने- 
हार गई मुझसे मझधारा। 
सबके पथ को किया प्रकाशित। 
कुछ भी किया न कभी विवादित | 
सबके बांटे स्वप्न सलोने- 
सबके दुख में रहा समाहित। 
किन्तु आज की तरह कभी भी। 
किंचित हुआ उदास नहीं था। 


वांछित की बैसाखी था मैं। 
हर बहना की राखी था Ñi 
आसमान छोटा पड़ जाए- 
ऐसा उड़ता पाखी था मैं। 
` किन्तु आज खुद थके पाँव मैं। 
दूँढ रहा हूँ मित्र छाँव Ñi 
भटक रहा हूँ मन्दिर-मन्दिर- 
भूल चुका घर, गोठ- गाँव Ñi 
अपनो से बेगाना सा मैं- 
ऐसा कभी निरास नहीं था। 


मृत्यु का अहसास नहीं था 
दुर्दिन कोई पास नहीं था 


अ 
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राणा प्रताप की धरती से हिन्दी के हित हो इन्कलाब। 
अब इस सारे भूमण्डल पर चमके भारत का आफताब। 
हिन्दी शिक्षा अनिवार्य बने, अँग्रेजी का वर्चस्व घटे- 
दृढ़ निश्चय मन में धरो मित्र होना है हम को कामयाब। 


संदेश सभी हिन्दी में हों, आदेश सभी हिन्दी में हों। 
जितने भी नेह निमंत्रण हैं, सारे केवल हिन्दी में हों। 
हिन्दी की ले कर में मशाल, कर दे प्रकाशमय सकल विश्व- 
अब प्रातःकाल इक दूजे से, अभिवादन सब हिन्दी में हों। 


भारती हमारी भाषा है, जिसको हम हिन्दी कहते हैं। 
आजाद हुए अंग्रेजों से, फिर क्यों अंग्रेजी सहते EI 
धिक्कार तुम्हें मैकाले के, मानस पुत्रों धिक्कार तुम्हें- 
हम हैं स्वतन्त्र लेकिन अब भी परतन्त्र भाव में रहते हैं। 


श्रीनाथ तुम्हें सद्बुद्धि दें, हिन्दी के हित अभियान करो। 
यदि हिन्दू हो, हिन्दुस्तानी, फिर हिन्दी का सम्मान करो। 
सौगन्ध तुम्हें इस मिट्टी की, तुम्हें लिखे पढ़े जिसमें हितेश- 
इस मात्र भूमि की भाषा का तन-मन-धन से उत्थान करो। 


बलिदान हुए निजी भाषा पर, भगवती प्रसाद जी देवपुरा | 
संघर्ष व्यर्थ ना हो जाये, we ना जाये यह धर्म-धुरा। - 
श्रीनाथ चरण छूकर मन में, संकल्प करो मिलकर हितेश- 
हिन्दी गंगाजल पान करो, त्यागो अँग्रेजी की मदिरा। 


अंग्रेजी के सब नाम पट्ट, अब हिन्दी में परिवर्तित हों। 
हिन्दी का ऐसा रूप रचो, सब भू प्राणी आकर्षित हों। 
संसद में सारे ही सांसद, केवल हिन्दी में बात we 
भारत के. राष्ट्रपति मंत्री, हिन्दी के लिए समर्पित हों। 
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यह सकल राष्ट्र की आशा है, नेता सुभाष की भाषा है। 
गांधी, वल्लभभाई पटेल, नेहरू की भी अभिलाषा है। 
था किया विवेकानन्द जिसे, अमरीका में जाकर प्रयोग- 
वह भारत की भारती हमारे वेदों की परिभाषा है। 


जापान, चीन, अमेरिका के, विद्यालय पढ़ा रहे हिन्दी | 
यूरोप के अन्य देश सारे, अब आगे बढ़ा रहे हिन्दी। 
आस्ट्रेलिया और कनाडा में, हिन्दी शिक्षा पहले से हैं- 
धीरे-धीरे सब जगत देश जिह्वा पर चढ़ा रहे हिन्दी । 


हिन्दी विरोध जो करते हैं, उनको शायद संज्ञान नहीं। 
वह शास्त्र वेद क्या समझेगा, जिसको हिन्दी का ज्ञान नहीं | 
आदर विदेश में हिन्दी का, बढ़ रहा सूर्य की छटा सरिस- 
केवल हिन्दी में बतियाओ, अंग्रेजी पर दो ध्यान नहीं। 


मत करो तिरस्कृत अँग्रेजी, पर हिन्दी में अपनत्व रहे। 
भारत माता की भाषा है, हिन्दी मन में यह सत्व रहे। 
चाहे स्वदेश हो या विदेश भारतवासी हिन्दी बोले- 
जब कहीं कभी कुछ बात करें उसमें हिन्दी का तत्व रहे। 


सम्मान सहित अब विदा करो, अंग्रेजी को तुम जीवन से | 
हिन्दी की बिन्दी शीश धरो, अपनाओ उसे पूरे मन से। 
भारत में भारत से बाहर सम्मान करेंगी यह दुनिया- 
गर तुम हिन्दी में बोलोगे, अभिमान सहित अपने पन से। 


बलिदान न जाये व्यर्थ कहीं, श्री देवपुरा जी का हितेश। 
यह हिन्दी दिवस मांगता है, आश्वासन अब तुम से विशेष | 
हिन्दी बोलोगे- समझोगे, लिक्खोगे और पढ़ोगे भी- 
आचरण चलन अंग्रेजी का उठकर कर दो अब आज शेष | 


PRR 
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सबका मन हर्षाये 


धीरे-धीरे हौले-हौले होली के दिन आये। 
रंग-बिरंगे सपनों के संग, सबका मन हरषाये। 


बहे सुगन्धित पवन- चमन में मुस्कायें नवकलियाँ | 
गूँजे गीत मिलन के, ded सूने मन की गलियाँ। 
नीलगगन भी मगन, सुहाना इन्द्रधनुष हो जाये। 


विरहन के तन आशा उपजी, मिलन- सजन से होगा। 
बहुत समय से देखा, सपना- अपना सच्चा होगा। 
पल-पल उठे हिलोर हृदय में, नयन कोर छलकाये। 


आम बोर कर रहा सुगन्धित, वातावरण समूचा। 
नाच रहा है मोर बाग में, थिरके कूँचा-कूँचा। 
अमुआ की डाली पर बैठी, कोयल कुहुक सुनाये। 


आज लग रहा शायद नभ से, मिलन धरा का होगा। 
हो जायेगा दूर ताप जो, कल तक हमने भोगा। 
मधुमासी वातायन देखो, अंग-अनंग जगाये। 


सूनी आँखों से है जिसने, कल तक राह निहारी। 


पाती आई है सन्ध्या तक, पहुँच रहे गिरधारी। 
उसकी खुशी देख घर भर में, सबका मन हषयि। 


HHH 
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अँग्रेजों का षडयंत्र 
इस पन्द्रह अगस्त को अक्सर यादे कई बात आती हैं। 
क्या कीमत देकर पाईं है, आजादी यह बतलाती है। 
यह जिन्ना-नेहरू की जिद थी, गाँधी का था आत्मसमर्पण | 
अँग्रेजों की कुटिल चाल का, था हितेश षडयंत्र विलक्षण | 
जिस आजादी के पाने पर, लाल किले का शीश तना था। 
उस दिन ही कल तक का अपना- शत्रु पाकिस्तान बना था। 
Saat ने, बंटवारे में विष का पौधा रोप दिया था। 
चलते-चलते मायावी ने, छुरा पीठ में घोप दिया था। 
अनगिन जन-जीवन बलि देकर, जिस दिन पाई थी आजादी | 
उस दिन ही पैदा पड़ोस में, हुआ एक शत्रु अतिवादी। 
आजादी तो मिली शत्रुता भी उस दिन से झेल रहे हैं। 
यह कैसी महानता शत्रु के संग क्रिकेट खेल रहे हैं। 
अँग्रेजों ने थोपा हम पर, कामनवेल्थ खेल आयोजन। 
क्रिकेट हमें सिखाई उसमें, भी था उसका छुपा प्रयोजन। 
भारत भूले नहीं कभी भी, अंग्रेजों का वह गुलाम था। 
रानी विक्टोरिया के आगे, हर राजा करता सलाम था। 
भारत की भाषा को उसने, चोर द्वार से दूर कर दिया। 
अँग्रेजी ही रोटी देगी, जन-जन में मशहूर कर दिया। 
रोती आत्माएँ शहीद की, हावी है अँग्रेजी भाषा। 
अड़सठ सालों में भी हिन्दी, ना बन सकी राष्ट्र की भाषा। 
हँसते-गाते मना रहे हैं, हम स्वतन्त्रता दिवस सुहाना। 
लेकिन क्या स्वराज होता है, अब तक देखा और न जाना। 
कुसी के गुलाम नेतागण, आजादी को क्या समझेंगे। 
जब-तक जनता नहीं जगेगी, तब तक हम परतन्त्र रहेंगे | 
हम नेताओं के गुलाम हैं, अँग्रेजी के हम गुलाम हैं। 
कॉमनवेल्थ खेल आयोजक, क्रिकेट के भी हम गुलाम है। 
बोलों हम कितने स्वतन्त्र है, लाल किले से कुछ तो बोलो। 
मेरा प्रश्‍न स्वयं से पूछो- अंतर्रात्मा जरा 'टटोलो।' 
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सोची 


जब मैंने इतिहास बदलने की सोची। 
जब मैंने विश्वास बदलने की सोची। 
नई-नई जिज्ञासा तब आ खड़ी हुई- 
मेरी परछाई मुझसे भी बड़ी हुई। 


अपने बौनेपन से चिढ़कर जब मैंने। 
छूने की नभ करी कल्पना तब मैंने। 
राजा बलि की तरह मुझे वर नहीं मिला- 
लगता है मेरे तप में गड़बड़ी हुई। 


कलम उठाई जब मैंने कुछ लिखने को | 
भरी भीड़ में अलग-थलग सा दिखने को | 
तब-तब मेरे ही अतीत ने छला मुझे- 
मेरी करनी ही सम्मुख आ खड़ी हुई। 


दीवाली की रात जला मैं जगर-मगर। 
सोचा प्रातःकाल मिलेगा प्रभु से वर। 
लेकिन फिर दे गया, समय धोखा यानि- 
घुआँ-धुआँ हर अभिलाषा फुलझड़ी हुई। 


रामायण मंचन पर राम बना जिस पल। 
सोचा था यह रूप धरूँगा यदि निश्छल | 
तभी शहर में फैल गया झगड़ा-दंगा- 
राम-लला की लीला में गड़बड़ी हुई। 


सोच रहा हूँ. गहन तिमिर में खो जाऊँ। 
किसी गिरि कन्दरा में, जा सो vie! 
जीऊँ व्यर्थ क्यों, जब मैं मिटा नहीं पाया- 
कर में जो दुर्भाग्य लेख है पड़ी हुई।। 
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समर्पण जिसको कहते हैं 
कभी जो स्वप्न देखा था वह गर सच्चा हुआ होता। 
न होती रोशनी लेकिन अँधेरा ना हुआ होता। 


विसंगति ने हमेशा आदमी की राह रोकी है- 
यह सोचो क्या हुआ होता जो मन चाहा हुआ होता| 


घमका उसके जाने पर हुआ अच्छा हुआ क्योंकि- 
शहर में आग लग जाती जो रैली में हुआ होता। 


रकीबों की जो साजिश थी उसे गर हम समझ लेते- 
न तुम ही बदगुमाँ होते ना मैं गुमसुम हुआ होता। 


मुहब्बत नाम है उसका समर्पण जिसको कहते हैं- 
न होती गर दखल अधिकार का इसमें हुआ होता | 


मैं जिसकी प्रेरणा से पीर कागज पर उकेरू हूँ- 
नहीं मालूम क्या लिखता अगर वह ना हुआ होता। 


चलो अच्छा हुआ भूकंप में घर छोड़ आये हम- 
न आते हम अगर बाहर तो मातम ही हुआ होता| 


हजारों प्रश्‍न है जिनका कभी उत्तर नहीं मिलता- 
बिगड़ जाता गणित सारा अगर उत्तर हुआ होता। 


हमेशा पास रह कर भी कभी दूरी नहीं मिटती- 
क्या होता सोचिए गर फांसला ही ना हुआ होता। 
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राम तुम्हारा अभिनन्दन है 


रावण तुमने संहारा था, पर रावण अब भी जिन्दा है। 
वह भी रावण है जो, नित सत्पुरुषों की करता निन्दा है। 
जो सबको गाली देता है, वह रावण से भी गन्दा है- 
उसको मारो जिसके कारण, अन्तर्मन करता क्रंदन है। 

राम तुम्हारा अभिनन्दन है | 
देखो उस अबला नारी की, चेन खींचकर भागा कोई | 
उसे ले गए अपहरण करके, जो माँ पास किशोरी सोई। 
वह रावण है जिसके हाथों, अबला मान-प्रतिष्ठा खोई- 
ऐसे सब रावण संहारो, हर मानव करता वन्दन है। 

राम तुम्हारा अभिनन्दन है। 
आतंकी, नक्सली या उग्री, यह सब रावण के वंशज हैं। 
पूर्व जन्म लेकर उतरे यह, सारे कुम्मकरण अंशज हैं। 
इनको मारो राम छुपे जिनके मन में निश्चर अंडज हैं- 
हमें बचा लो राम तुम्हें, अर्पितः तन-मन-रोली चन्दन है। 

राम तुम्हारा अभिनन्दन है | 
इनमें कुछ शराब पी-पीकर, रामायण मंचन करते हैं। 
चन्दा दान-दक्षिणा लेकर, निज धन का संचन करते हैं | 
ऐसे भी हत्यारे हैं जो, राम नाम गुंजन करते हैं- 
इनको पहचानो पुरुषोत्तम, यह जीवन तुमको अर्पन है। 

राम तुम्हारा अभिनन्दन है | 
नित्य सहस्रो अबलाओं का, प्रभुवर शीलहरण होता है। 
कहीं-कहीं तेजाब काण्ड से, जीवन एक मरण होता है। 
हर दुष्कर्मी धन के बल पर, नेता चरण-शरण होता है- 


नित्य-नित्य हो रहा राम जी, राक्षस कुल में समूवर्धन है। 
राम तुम्हारा अभिनन्दन है | 


AK 
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शुभ हो दीवाली 


शुभ विजयादशमी रहे तुम्हें, शुभ हो दीवाली ईश करें| 
हो पूर्ण तुम्हारी हर इच्छा, कुछ ऐसा अब जगदीश BH | 
है शुभकामना यही प्रियवर, मन से, तन से तुम aa रहो। 
सुख-शान्ति रहे घर के अन्दर, तुम नित्य कर्म में व्यस्त रहो | 
जो तुम्हें चाहिए जीवन में, वह सभी राम जी दें तुमको- 
याचना किसी की चौखट पर, करनी ना पड़े कभी तुमको। 
जीवन का मार्ग प्रशस्त रहे, पथ को उज्ज्वल रजनीश करें | 
शुभ विजयादशमी रहे तुम्हें, शुभ हो दीवाली ईश करें। 
तुम सुखी रहो सम्पन्न रहो, परिवार सहित सानन्द रहो। 
जीवन के हर-पल हर क्षण में, करते अनुभव आनन्द रहो। 
शत्रु भी करें प्रशंसा तुम, कुछ ऐसे कार्य करो जग में। 
कुछ कण्टक मुक्त करो धरती, चुभ जाए न शूल किसी पग में | 
इस दीवाली हर घर-आँगन, अँधियार मुक्त अवनीश He | 
शुभ विजयादशमी रहे तुम्हें, शुभ हो दीवाली ईश करें। 
निर्बल को बल,प्यासे को जल, हर थकी साँस को दो हलचल | 
तुम गीत बनो, संगीत बनो, स्वलहरी से झूमे जल-थल। 
तुम रहो जहाँ पर भी हितेश, सब करें बात तुमसे मन की। 
माधुर्यं भरी वाणी प्रियवर, छलकाएँ सुधा अपनेपन की। 
कन्दरा, गिरि सबं लांघ सको, कुछ ऐसी कूपा गिरीश He | 
शुभ विजयादशमी रहे तुम्हें, शुभ हो दीवाली ईश करें। 
विजयादशमी की तरह विजय, हो प्राप्त सदा सर्वदा तुम्हें। 
ज्योतिर्मय हो सारा जीवन, छू सके नहीं आपदा Te! 
दीवाली के दीपक समान, बांटों धरती पर तुम प्रकाश। 
ऐसी उड़ान दो जीवन को, छोटा पड़ जाए निलाकाश। 
लुम राम-जानकी भक्त कृपा, तुम पर हर भाँति कपीश करें | 
शुभ विजयादशमी रहे तुम्हें, शुभ हो दीवाली ईश करें। 
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चल त्याग कलम को तू हितेश 
शिवजी का ले त्रिशूल और, हाथों में ले बघनखा वीर । 
तू वीर शिवा का वंशज है, शत्रु का दे तू गला चीर। 


क्या बगदादी आईएसआई, तेरे समक्ष सब बौने हैं। 
तू कुरुक्षेत्र का सिंह, सामने तेरे सब मृगछौने हैं। 
क्या सत्य कभी हारा है, जो अब हारेगा, मत हो अधीर- 


गद्दार देश में जो भी हो, अनदेखा मत कर पकड़ उसे | 
यदि कुत्ता पागल हो जाए, तो GSR में जकड़ उसे। 
अब जागो बनकर महाकाल, भारत माता पर पड़ी भीर। 


घुसपैठ कर रहें हों जो भी, भेजो उनको श्मशान मित्र । 
उसको भेजो न्यायालय को, जो काटे-छाँटे देश चित्र। 
सीमा पर कड़ी सुरक्षा की, खींचो अभेद्य सुदृढ़ लकीर | 


इससे पहले तुझ पर कोई, हमलावर हो तू हमला कर। 
शत्रु हैं चारों ओर मित्र, ले पूर्ण सुरक्षा निकला कर। 
हो सकता है आतंकी हो, जो तुझको दिखता है फकीर। 


अब दूध दही के धोखे में, फिर खिला न दे कोई चूना। 
गायों को काट रहा है जो, उनसे अनजान रहे तू ना। 
जो भी संदिग्ध लगे तुझको, मत होना उसके बगलगीर | 


अब वही बचेगा धरती पर, जो सर्वश्रेष्ठ है शक्तिमान। 
चल त्याग कलम को तू हितेश, ले अपने कर में धनुष-बाण। 
आतंकविहीन धरा कर दे, युग पुरुष उठा संधान aR 
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कछ 


कछ फिकर में कटी, कुछ जिकर में कटी | 
जो बची थी वो सारी, सफर में कटी। 
लक्ष्य की प्राप्ति को, भटकती उमर- 
कुछ अगर में कटी, कुछ मगर में कटी। 


लीजिए उम्र की धूप, सर पर चढ़ी। 
अपनी परछाई भी और छोटी हुई। 
खुद हमें छींक आई, उठे जब कदम- 
राह गन्तव्य की और खोटी हुई। 


KKK 
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विवशता 


विवशता देखो! हमारा समय हमको खा रहा है। 
यानि जैसे रेत मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। 


हम कहाँ उपयोग कर पाते समय का जिन्दगी में। 
समय सारा बीत जाता है, खुशामद- बन्दगी में। 
न्याय की प्रक्रिया ढीली है, सुलभ सस्ती नहीं है- 
और सत्ता भी फँसी है, राजनीतिक गन्दगी में। 


व्यर्थ होता है समय, कैसे कहो कितना बताएँ। 
टाल दो यह प्रश्‍न कल पर आज आलस आ रहा है। 


हृदय में थी चाह, पाने की हमें गन्तव्य अपना। 
किन्तु अपनी छींक से ही, हिल गया मन्तव्य अपना। 
बचे बाधाओं से तब तक, देर इतनी हो चुकी थी- 
भूल बैठे कहाँ जाना, क्या रहा कर्त्तव्य अपना। 


रोक पाते काश हम, उठती हवाओं को समय की। 
और दिन कुछ ठहर जाता, जो पिघलता जा रहा है। 


कभी अपनो पर किए, विशवास का मातम मनाया। 
जो जरा अपना लगा बस, उसे अपना गम सुनाया। 
घात में प्रतिघात में, कुछ प्रश्‍न उलझे और सुलझे- 
और इसके बाद रूठी घर-गृहस्थी को मनाया। 


फिर भी दुश्चिन्ताओं का, हमला रहा जारी निरन्तर | 
जान कब पाए गगन में, सूर्य ढलता जा रहा है। 


अपनी ही परछाई जैसे, दोपहर में खो गई है। 
जागता हूँ मैं भले ही रात सारी सो गई है। 
सोचता हूँ दिन निकलते ही, करूंगा काम सारे- 
पर किसे मालूम खाई और गहरी हो गई है। 


आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है किन्तु फिर भी- 
रो रहा है आदमी, क्यों समय गलता जा रहा है। 
| | 
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माँ 
तूने मुझको जनम दिया माँ, यह तेरा उपकार है मुझ पर | 
तेरे सपने सच करने का, सत्य मान मॉ- भार है मुझ पर। 
मैं उच्छुंखल नहीं apf, मर्यादा में सदा veh | 
तेरे आँगन की चिरिया मैं, तेरा हर प्रतिबन्ध सहुँगी | 
मेयया आश्वासन देती हूँ, दिया जले घर आ जाऊँगी। 
विद्यालय से घर- घर से. विद्यालय ही जाऊँ-आऊंँगी। 


हाँ विवाह से पूर्व कोई भी, ब्यॉयफ्रेण्ड ना होगा मेरा। 
मुझको बहका नहीं सकेगा, कितना भी हो चतुर चितेरा | 
मुझे पता है तू डरती है, मुझ पर लगे न लांछन कोई | 
नई सभ्यता के चक्कर में, मुझसे निष्ठा जाए न खोई। 


माँ तू मत डर, मैं जीवन भर, आदर्शो का मान करूंगी | 
प्रतिबन्धों का सम्बन्धों का जीवन भर सम्मान करूंगी | 


सच कहती हूँ तुझे शिकायत का मैं अवसर कभी न दूँगी | 
मुझ पर ऊँगली कोई उठाए, सर पर ऐसा दोष न लूँगी। 
जब तक तेरे आँगन में हूँ, कुल का ऊँचा नाम करूंगी | 
माँ विवाह पश्चात पति, कुल के पूरे अरमान करूंगी | 


अवसर मिला तो ऊपर उठकर, मैं नीलाम्बर छू सकती हूँ | 
डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस कप्तान सरीखी हो सकती हूँ। 


मेरा कर विश्वास सुमाता, मुझको हँसकर गले लगा ले। 
भूखी हूँ मैं शहद चटा दे, लोरी गाकर मुझे सुला लें। 


JAJ 
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उसने 


उसने तोड़े सम्बन्ध सभी, नदि तोड़े ज्यों तटबन्ध सभी। 
अब क्या गाऊँ क्या दोहराऊँ- हो गई झूठ सौगन्ध सभी। 

उसने तोड़े सम्बन्ध सभी | 
घर टूट गया, जिसमें रहकर बीते थे दिन बीती रातें। 
निस्तब्ध एक खामोशी में, खो गई अनकहीं कुछ बातें। 
तिनके-तिनके हो गया Are, फट गए लिखे अनुबन्ध सभी | 

उसने तोड़े सम्बन्ध सभी | 
कल जिस पर कोयल बोली थी, लो आज डाल वह टूट गई | 
जो तूफानों में साथ रही, पतवार अचानक छूट गई। 
इस तरह कथानक अन्त हुआ, हो गए खत्म स्कन्ध सभी। 

उसने तोड़े सम्बन्ध सभी | 
कल खामोशी में बातें थीं, अब बातों में खामोशी है। 
मैं पूछ रहा हूँ. अपने से, कह कौन कहाँ पर दोषी है। 
जो तन में थी, जो मन में थी, खो गई कहाँ वह गन्ध सभी। 

उसने तोड़े सम्बन्ध सभी | 
हों कहीं खड़े या कहीं गए, यात्रा होती थी खत्म जहाँ | 
आरती जहाँ नित होती थी, वह धाम हो गया लुप्त कहाँ। 
कैसे खुल गए अचानक ही, पीपल पर लिपटे बन्ध सभी | 

उसने तोड़े सम्बन्ध सभी | 
खोकर घमण्ड में चूर-चूर, उसने सपने कर दिए चूर। 
मुझसे दूरियाँ बढ़ाकर वह, हो गया स्वयं से बहुत दूर। 
जब अहंकार में अपने ही, ऊपर थोपे प्रतिबन्ध सभी। 

उसने तोड़े सम्बन्ध सभी | 
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दीपावली मनाएँ 


आओ दीपावली मनाएँ | 
महलों के साए में पलती, झोंपड़ियों में दीप जलाएँ | 
तन से-मन से-जन-जीवन से, अँधकार को दूर भगाएँ | 
आओ दीपावली मनाएँ | 
एक दीप उमकी स्मृति में, जो शहीद हो गए देश में | 
वह जल जाएँ शलभ से, जो भी घूम रहे राक्षसी भेष में। 
चलो मित्र सीमा पर अपनी, सेना का उत्साह बढ़ाएँ। 
आओ दीपावली मनाएँ। 
सबकी मन इच्छा पूरी हो, पूरे हों हर मन के सपने। 
दूर देश में रहने वाले, घर आ जाएँ सारे अपने। 
नगर-नगर में जगर-मगर हों, गली-गली दीपक मालाएँ | 
आओ दीपावली मनाएँ | 
देश-प्रेमियों के स्वागत में, पथ-प्रशस्त हो ज्योतिर्मय हो। 
भारत माँ का हर सपूत, जो सच्चा है निश्चित निर्भय हो। 
माँ लक्ष्मी की पूजा करके, मिलकर खील मिठाई खाएँ। 
आओ दीपावली मनाएँ | 
देश-द्रोहियों के जीवन पर, अबकी दीवाली भारी हो। 
शत्रु से समझौता करने, की हमको क्यों लाचारी हो। 
क्षमादान क्यों हो शत्रु को, पहली भूल नहीं दोहराएँ। 
आओ दीपावली मनाएँ | 
हर अपने को, मन सपने को, शुभ हो-शुभ हो, शुभ दीवाली | 
आने वाली दीवाली तक, छाई रहे घर में खुशहाली | 
इधर-उधर की ब्रातें भूलें, चलो औपचारिक हो जाएँ। 
आओ दीपावली मनाएँ। 
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रोक लगनी चाहिए 


आस्माँ पर छाई है जो ge छटनी चाहिए। 
अब परिक्षण पर बमों के रोक लगनी चाहिए। 


सारी दुनिया दोस्ती की राह पर चलने लगे- 
हवा सारे विश्व में अब ऐसी चलनी चाहिए । 


युद्ध का हासिल है बेवा औरतें बच्चें अनाथ- 
सत्यता हर एक हिटलर को समझनी चाहिए । 


तू मुझे मारेगा मेरे अपने मारेंगे तुझे - 
मौत के इस सिलसिले पर रोक लगनी चाहिए। 


मैं बड़ा हुँ और सब बौने हैं मेरे सामने - 
आदमी को सोच यह अपनी बदलनी चाहिए | 


आपसी रिश्तों में जो भी जम गई है बर्फ सी- 
आपसी सद्भावना से वह पिघलनी चाहिए | 


नफरतों के बीज बोयें गये हैं जिस जिस जगह- 
अब फुसल कोई वहाँ बिलकुल ना उगनी चाहिए। 
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आओ हिन्दी को अपनाएँ 


हिन्दी के इस पखवारे को त्योहारों की तरह मनाएँ। 
होली के रंगों की भाँति हिन्दी के रंग में रंग जाएँ। 
भारत माता के माथे पर हिन्दी की बिन्दी चमकाएँ। 
आओ हिन्दी को अपनाएँ। 

न्यायपालिका में हिन्दी हो, कार्यपालिका में हिन्दी हो। 
रही उपेक्षित जो वर्षो से, हिन्दी माथे की बिन्दी हो| 
छोड़ गुलामी की भाषा को आजादी का बिगुल बजाएँ। 
आओ हिन्दी को अपनाएँ। 

भाषा-भूषा-भेष बदल दें, भारत में भारती सबल <I 
हिन्दी गीत, कहानी, कविता, हिन्दी को इक नई गज़ल दें। 
हिन्दी के अखबार खरीदें, आपस में हिन्दी बतियाएँ। 
आओ हिन्दी को अपनाएँ। 

इजराइल ने अपनी मृत-भाषा हिब्रू जैसे अपनाई | 
राष्ट्रसंघ में सभी बोलते,. अपनी-अपनी भाषा भाई। 
फिर हम ही क्यों, मित्रों सोचो, अंग्रेजी का बोझ उठाएँ | 
आओ हिन्दी को अपनाएँ। 

बच्चा पैदा भले कहीं हो, पहले वह Gait कहता है। 
अगर गौर से सुने रूदन को उसके तो वह माँ कहता है। 
हिन्दी भावों की माता है, हम इसमें मुखरित हो जाएँ | 
आओ हिन्दी को अपनाएँ। 

हिन्दी दिवस श्राद्ध पखवारा दोनों का यों अभिनन्दन हो | 
तर्पण हो परतन्त्र भाव का, फिर स्त्रतन्त्रता का वन्दन हो। 
विदा करे अंग्रेजी भाषा, हिन्दी की डोली घर लाएँ। 
आओ हिन्दी को अपनाएँ। 

हिन्दी का सम्मान करोगे, भारत का भी मान बढ़ेगा | 
भारत की सभ्यता संस्कृति का सूरज कुछ और ae | 
अब तो चेतें, अपने ही हाथों, क्यों अपना मान were | 
आओ हिन्दी को अपनाएँ। 
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अंग्रेजों के साथ चली जाती, अंग्रेजी अच्छा होता। 
संविधान में जो कुछ लिक्खा जाता, केवल सच्चा होता | 
इंडिया-इंडिया कहना छोड़ें, भारत है भारत समझाएँ | 

आओ हिन्दी को अपनाएँ। 
हर परीक्षा न्यायिक हो, या प्रशासनिक हो, हिन्दी में हो। 
शल्यचिकित्सक, कायचिकित्सक का नुस्खा भी हिन्दी में हो। 
दवा और बीमारी क्या है, इसको रोगी भी पढ़ पाएँ। 

आओ हिन्दी को अपनाएँ। 
स्टेशन पर, दुकानों पर, सभी नामपट हों हिन्दी में। 
कम्प्यूटर, टेलीवीजन में, चित्र-चित्रपट हों हिन्दी में। 
बच्चे सरस्वती मंदिर में, भेजें-क्यों इंग्लिश पढ़वाएँ। 

आओ हिन्दी को अपनाएँ। 
ज्ञान विदेशी भाषा का भी, हो इसमें कुछ बुरा नहीं है। 
उर्दू का सम्मान करें हम, इसमें कुछ किरकिरा नहीं है। 
हिन्दी माँ है, चाची मौसी, क्यों माता के शीश बिठाएँ। 

आओ हिन्दी को अपनाएँ। 
रामायण सा श्रेष्ठ ग्रन्थ भी रचा गया हिन्दी भाषा में। 
जनगणमन का राष्ट्रगान भी मित्रों है हिन्दी भाषा Ñ 
ाष्ट्र-मातृभाषा हिन्दी है, यह कहने में क्यों शरमाएँ। 

आओ हिन्दी को अपनाएँ। 
हिन्दी गाँधी और विनोबा की, भाषा है यह सुभाष की | 
सूर, विवेकानंद, जवाहर, इंदिरा गाँधी, जयप्रकाश की | 
चलो हिमालय से भी ऊँचा, हिन्दी का परचम फहरा५। 

आओ हिन्दी को अपनाएँ। 
एक राष्ट्रभाषा होगी तो, एक सूत्र में देश बधेगा। 
भारत फिर अखण्ड हो जायेगा, यदि पूर्ण स्वदेश सधेगा। 
पुनः विश्व में हम चमकेंगे, देखेंगी यह दसों दिशाएँ। 

आओ हिन्दी को अपनाएँ। 
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नवसम्वतसर 


नवसम्वतसर का अभिनन्दन। 

नवसम्वतसर के प्रथम सूर्य की, प्रथम किरन का श्री वंदन। 

इस प्रथम दिवस के प्रथम हवा के झोंके को अर्पित चंदन। 
नवसम्वतसर का अभिनन्दन। 


हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तानी नववर्ष हमारा सम्वतसर। 
मधुरिम, मधुमय आया बसन्त, लो बीत गया सूखा पतझर। 
खिल उठे पुष्प बिहँसी कलियाँ, फिर झूम उठा मन वृंदावन। 

नवसम्वतसर का अभिनन्दन। 


त्यागो अँग्रेजी भाषा को, त्यागो अँग्रेजी नया वर्ष। 
होली के रंगों से सज्जित अपनाएँ सम्वतसर सहर्ष। 
स्वागत करता सम्वतसर का, यह देखो Fat का गुंजन। 

नवसम्वतसर का अभिनन्दन। 


अँग्रेजी का नववर्ष मित्र, है सिर्फ गुलामी की भाषा। 
जिसको अपना कर कुचल रहे, अपने हाथों निज अभिलाषा। 
नवसम्वसतसर को अपनाओ, हो उठे प्रफुल्लित नंदन-वन। 

नवसम्वतसर का अभिनन्दन। 


इस भरतभूमि पर भारत की, क्यों अँग्रेजी नववर्ष मने। 
नवसम्वतसर शुभ हो सबको, पूरे हों हर मन के सपने।' 
मुख से कहकर शुभ सम्बतसर हर्षित हो सबका अंतर्मन! 

नवसम्वतसर का अभिनन्दन। 


PRR 


समर्पण छ 52 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिखो 


होली का गीत लिखो, जीवन संगीत लिखो, कहां कहां हारे हम, कहां गये जीत लिखो। 
अमुवा की डाली पर, कोयल का गीत लिखो, आतंकी हमलों से दुनियां भयभीत लिखो। 


छल फरेब हावी है, आशंकित भावी है, शव पर मर्यादा के नम्नता का नर्तन है- 
सत्ता हरजाई है, बढ़ती महंगाई है, भूख पर गरीबी पर मृत्यू की प्रीत लिखो। 


मिट गया किताबों से मानस का रामचरित, झांसी की रानी का, राणा का नाम धाम- 
भगत सिंह, सावरकर, बिस्मिल, आजाद सभी, लुप्त हो गये लेकिन उनका अतीत लिखो। 


भुगत रहा है समाज, समलैगिंक रिश्तों को, अविवाहित संग रहना आज बन गया फैशन- 
असंतोष पनप रहा, देशद्रोह उफन रहा, देशप्रेम का कैसे खोया संगीत लिखो। 


भारत में आरक्षण-तुष्टिकरण या चुनाव, इन पर है टिकी आज,याजनीति की भीति- 
हड्तालें आंदोलन जाम और धरनों में, देश डूबता सा क्यों, होता प्रतीत लिखो। 


हत्या दुष्कर्म और गुम होते कुछ बच्चे, बन्धुआ मजदूरी से शापित परिवार कई- 
बढ़ते तेजाब काण्ड, खुले घूमते हैं सांड, कैसे हो सकते हैं यह कालातीत लिखो। 


अच्छे दिन आये तो हैं भारत में लेकिन, अभी बहुत कुछ करना होना भी बाकी है- 
आशायें पूरी हैं, कदम कुछ जरूरी हैं, वन्देमातरम्‌ का फिर गूंजेगा गीत लिखो। 
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ऊब रहा है देश 
देश विरोधी आज लहर में डूब रहा है देश। 
अपनों की ही गतिविधियों से ऊब रहा है देश। 
दायें कर को आज, स्वयं ही बायाँ कर छलता है। 
जेएनयू में राष्ट्रविरोधी, वामपंथ पलता है। 
सांसद याकि विधायक निधि का कुछ उपयोग न होता- 
प्रशन करों तो उत्तर मिलता, ऐसे ही चलता है। 


जाने कहाँ गये जिनका, महबूब रहा है देश। 
देश विरोधी आज लहर, में डूब रहा है देश। 


व्यर्थ गया बलिदान शहीदों का, आजादी के हित। 
नये नये घोटाले यहाँ, उजागर होते हैं नित। 
मरता है अखलाक चीख उठती है सारी दुनिया- 
हत्या पर नांरग डॉक्टर की, बोले ना किन्चित। 
बना रहा जाने कैसे, मनसूब रहा है देश। 
देश विरोधी आज लहर, में डूब रहा है देश। 
देश विरोधी बोल रहा जो, वह बन जाता हीरो। 
- राष्ट्रवादियों की छवि. को करने लगता है जीरो! 
गैंग रेप हत्यायें अपहरण रोज यहां होते हैं- 
और प्रशासन जैसे वंशी बजा रहा हो नीरो। 


कहते हैं कुछ लोग कभी तो, खूब रहा है देश। 
देश विरोधी आज लहर में डूब रहा है देश। 


राजनीति को वेश्या कहना, बिलकुल उचित नहीं है। 
पहले थी, अब किन्नर है, क्या तुमको विदित नहीं है। 
जनता के सहने की शक्ति, सागर से गहरी है- 
इसीलिये तो यहां क्रांति, होती फलित नहीं है। 
उससे क्यों गद्दारी सबका, जो मतलूब रहा है देश। 
देश विरोधी आज लहर में डूब रहा है देश। 
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शून्य 


बूढ़ी आँखें ताक रही हैं, कब से बूढ़े दरवाजों को। 
किन्तु न कोई आहट होती, और न कोई आता ही है। 


यौवन की सुधियों में खोई, बच्चों की स्मृति सँजोए, 
दो जोड़ी बूढ़ी आँखों में, जाने कितने सपने सोए। 
घुँधले-घुँधले से नयनों 4, अनगिन चित्र सँवरते रहते- 
उनके धुल जाने का डर है, रोए भी तो कैसे रोए। 


कितने दिन हो गए जागते, कितनी रात न सोए दोनों, 
कोई नहीं पूछता आकर, नाहिं कोई बताता ही है। 


भूख-प्यास मर गई कभी की, जिन्दा है बस एक प्रतिक्षा, 
कहते हैं कुछ लोग कि ईश्वर, ऐसे लेता कठिन परिक्षा। 
तकते-तकते राह थक गए, नयन-सांस भी थक जाएगी- 
किन्तु न आया अगर प्रतीक्षित, कौन करेगा कहो समिक्षा। 


आज शून्य में खोया है घर, केवल सांसों की आहट है, 
अब तो केवल wane से, सन्नाटा ही बतियाता है। 


एक आस जीवित रखे हैं, कल शायद मोती आएगा, 
धुँधली-धुँधली इन आँखों में नई किरन ज्योति लाएगा। 
जिसको देखे बीते बरसों, कैसे उसको पहचानेंगे- 
कौन & क्यों बरसो मैं आया, स्वयं हमें वह समझाएगा | 


जिस दिन मृतक हो गई आशा यह दोनों भी मर जाएंगे- 
कोई भी यह सच सहने का, साहस जुटा न पाता ही है। 
पथरा गए नयन, पत्थर सा बदन हो गया हाय समूचा, 
यह अहसास नहीं होता कब, किसने कुतरा किसने नूचा | 
अब कोई आया भी तो क्या और नहीं आया भी तो क्या- 
जब सारा अस्तित्व हो गया, अन्धा, लगड़ा, बहरा, बूचा । 


जाने कब तक यह Se, क्र प्रतिक्षा की त्रासद को, 
ईश्वर इच्छा बिना जगत में, जीव न आता जाता ही है। 


समर्पण. 55 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धीरे-धीरे 
धीरे-धीरे सूख रही है, भारत में गंगा की धारा। 
आरक्षण की, तुष्टिकरण की, भेंट चढ़ गया भारत सारा। 


अम्बेडकर की पूजा होती, पवनपुत्र को भुला दिया है। 
स्वयं हिन्दुओं ने हिन्दुत्वी भाव हृदय का सुला दिया है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी ने, माया को नेता स्वीकारा। 


डरे-डरे हैं, मरे-मरे हैं, देशभक्त नेता बेचारे। 
Sway, में देशद्रोह के, लगा कन्हैया रहा है नारे। 
दलित, दलित का नारा देकर, दलितसुता निज भाग्य संवारा | 


देश विकास विरोधी नेता, संसद में गतिरोध कर रहे। 
करें दिखावा देशभक्त हैं, देशद्रोह पर शोध करे रहे। 
नेताजी के वंशवाद से, प्रजातंत्र हारा बेचारा। 


अल्पसंख्यक सुविधाएँ पाकर, बोल अनर्गल बोल रहे हैं। 
हिन्दु, हिन्दुस्तान में अपने, बेगाने से डोल रहे हैं। 
जाने कब किसके हाथों से, सँवरे भारत भाग्य हमारा। 


अन्तर्कलह बाहरी शत्रु आतंकी या माओवादी। 
*सबका' के सारे नेताओं, ने इन सबको खूबं हवा दी। 
जिस पर आस्था थी, उसने भी अब हमसे कर लिया किनारा | 


जाने कब तक हम ढोऐँगे, गलती नेहरू की, गांधी की। 
कब तक और प्रतिक्षा होगी, उस उठने वाली आँधी की। 
. काश्मीर से तीन सौ सत्तर, का जो दूर करे अंधियारा। 


PRS 


समर्पण O56 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गौरैया 


बहुत दिनों के बाद दिखी है गौरैया | 
मेरे आँगन में उतरी है गौरैया। 


बरखा की दूँदों में भीगी-भीगी सी- 
बैठ गई चुपके से आकर गौरैया। 


बरसों तेरी राह तकी है हम सबने- 
कहाँ रही अब तक बतला तू गौरैया। 


पोते-पोती देख-देखकर उछल रहे- 
बाबाजी देखो वह बैठी गौरैया। 


इसको दे दो बर्तन में दाना-पानी- 
भूखी होगी जाने कब से गौरैया। 


दाना-पानी खा पीकर ली अँगड़ाई- 
इसके बाद फुर हो गई गौरैया। 


जाने कहाँ गई होगी वो ही जाने- 
बहुत दिनों के बाद दिखी थी गौरैया। 


el 


समर्पण ७ 57 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


coor rh 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पूजे विष्णु महेश 


कुछ शंकाएँ, कुछ चिन्ताएँ, जीवन रहीं हैं चाट। 
मुझसे मेरी खुशियाँ जैसे, नदिया के दो घाट। 


कुछ भी निश्चित नहीं अनिश्चित है जीवन संग्राम- 
किन्तु नियति सिद्ध, नहीं है जिसकी कोई काट | 


एक ही ईश्वर सबका, Wad है ईश्वर का अंश- 
फिर कुछ क्यों मर रहे भूख से, कुछ करते हैं ठाट। 


धूप, दीप, नवैद्य सभी से, पूजे विष्णु-महेश- 
लेकिन दर्शन हुआ न, मुझको अब तक रूप विराट | 


ईश्वर ने जब जन्म दिया, तब हम सब थे इन्सान 
किन्तु होश आते ही बन गए, बनिया, बामन, जाट | 


अपने-अपने कर्मो का फल, यहाँ भोगते लोग- 
कोई भीख मागता कोई, बना गवर्नर लाट। 


सब कुछ आज बिकाऊ सा है, न्याय, धर्म, ईमानं- 
जगती सुन्दर-सा मन्दिर थी, बनकर रह गई SIC | 
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धरा पर 


जितनी देर करोगे प्रभुवर और बढ़ेंगे पाप धरा पर | 
अब वरदान नहीं प्रगटे हैं ढेरों ढेरों शाप धरा पर। 


अपने हिन्दुस्तान में हिन्दी, हिन्दू पर प्रतिबन्ध लगे हैं l | 
राजनीति में सब नेताओं के मुस्लिम है बाप धरा पर। | 


सन्‌ 47 आजादी पर जनसंख्या अदलाबदली में-- | 
मुस्लिम रोक लिये गांधी ने बना यही अभिशाप धरा पर | 


तुष्टिकरण और आरक्षण यों ही रहा अगरचे हावी- 
तो सच मानो जल जाओगे बढ़ेगा इतना ताप धरा पर | | 


गैंगरेप, अपहरण खुदकुशी कैसे रुके उपाय निकालो- 
इन पर नहीं लगाम लगी तो बढ़ेगा और विलाप धरा पर | 


चाटूकारिता अवसरवादी हैं अयोग्य पर शिखर छू रहे- 
प्रतिभाओं को भस्म न कर दे कहीं तुम्हें सन्ताप धरा पर। 


लोकतंत्र की मर्यादा को बचा सको तो आज बचा लो- 
संसद में उनको ही भेजो जो भी हो निष्पाप धरा पर | 
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किसलिए 


किसलिए इतनी विवशता है, किसलिए इतनी विषमता है। 
आदमी से आदमी के बीच, किसलिए इतनी असमता है। 


सभी को हो एक सी चिन्ता, यह तो सम्भव ही नहीं है मित्र, 
एक सा हो आचरण सबका, बात लगती है बड़ी विचित्र। 
हाथ की रेखाओं में भी तो, सभी की किंचित न समता है। 


काल की गति भी निरन्तर ही, व्यक्ति से हर व्यक्ति की है भिन्न, 
और ग्रह जो हैं कि केवल नौ, प्रभावित करते जगत अविछिन्न | 
सूर्य, धरती एक हैं फिर जल, क्यों पिघलता और जमता है। 


कामनाएँ भी कहाँ हैं एक, चाहता है कोई चिर यौवन, 
और कोई भूख से व्याकुल, मांगता है पेट भर भोजन। 
काल का यह चक्र कैसा है, जो कभी रूकता न थमता है। 


एक सा हो भाग्यफल सबका, किसलिए ऐसा न होता है, 
कोई घटना हो कि दुर्घटना, कोई हँसता कोई रोता है। 
जानते सब भोग का परिणाम, किन्तु इसका रथ न रुकता है। 


सत्य ईश्वर का है दूजा नाम, जानते सब किन्तु रहते दूर, 
है जगत नश्वर सभी को ज्ञात, किन्तु मद में सभी रहते चूर | 
विगत क्यों जाता है अपना भूल, जो भी मरकर फिर जन्मता है। 


सैंकड़ों हैं प्रश्‍न उत्तर मौन, क्योंकि है वह निराकार अरूप, 
जान पाया है नियति कब कौन, हो भले ही चक्रवर्ती भूप। 
उचित-अनुचित लो स्वयं संज्ञान, छिपी इसमें ही सुगमता है। 
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आजादी 


शुभ पन्द्रह अगस्त हो हमको, मिली थी जिस दिन आजादी। 
घूम रही तब से भारत में भेष बदलकर आजादी। | 


पदोन्नति हो या नियुक्ति हो या हो प्रथम प्रवेश कहीं- | 
न्यायालय-कार्यालय में है, सुविधाशुल्क की आजादी | | 
मुख्यमंत्री ने, मंत्री जी ने बढ़ा लिए अपने वेतन- | 
देश के लूट-खसोट की इनको मिली है पूरी आजादी। 

अब तक बन्धुआ है गरीब की, पत्नी क्रूर दबंगों की- 

और दबंगों को है हत्या, लूटमार की आजादी। 

जीवन जैसे पराधीन है, गुण्डों और लफूफंगों का- 

हाइवे पर है गैंगरेप की, geet की आजादी। 

मैकाले के पुत्रों की है, कैद में भारत की हिन्दी- 

अँग्रेजी को निज प्रयोग की सभी जगह है आजादी। | 
सरकारी गोदामों में सड़ता अनाज- अन्धायुग है- | 
किन्तु आत्महत्या की है, हर भूखे को आजादी। | 
बहुसंख्यक को नहीं स्वतन्त्रता भाषण देने भर की भी- 
अल्पसंख्यक को किन्तु गालियाँ- देने की भी आजादी | 
हाथ बाँध wa फौजों के, कायर नेताओं ने- पर- 
काश्मीर में agent को, है हिंसा की आजादी। | 
पकड़ा जो तेजाब डालकर, भाग रहा था कन्या पर- | 
किन्तु मिल गई तुरन्त जमानत, न्यायालय की आजादी। 
विद्वानों की पूछ नहीं है, अवहेलित पांडित्य हुआ- | 
चाटुकार को पद्मश्री के, मिल जाने की आजादी। | 
रफ भारत को कहता जो, टफ बतलाता है बैटरी को- 
भारतरत्न मिला उसको, दुर्भाग्य देश की. आजादी। 


आरक्षण ने, तुष्टिकरण ने, देश का सत्यानाश किया- 
जाने कब-इन दो नागों से, हमें मिलेगी आजादी। 
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नेता 
कायरता का पाठ पढ़ाते, हमें अहिंसा धर्म सिखाते। 
तुष्टिकरण से, आरक्षण से, केवल अपना काज सधाते | 
कैसे मैं इनकी जय बोलू, 
इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


भारत की भाषा हिन्दी को, राष्ट्र की भाषा नहीं बनाते- 
जलियांवाला बाग के हत्यारों की, भाषा शीश चढ़ाते। 
कैसे मैं इनकी जय बोलू, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


बाढ़ नियंत्रण- राहत का धन, बाढ़ से पहले ही खा जाते- 
बड़े चतुर हैं नेता- पीड़ित, को झूठा ढाँढस aol | 
कैसे मैं इनकी जय बोलूँ, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


गैंगरेप, अपहरण, लूट के, नित्य आँकड़े बढ़ते जाते- 
शवान तो मिल जाता मंत्री का, अपहृत बच्चे ना मिल पाते। 
कैसे मैं इनकी जय aes, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


वंशवाद को कल रोते थे, अपना कुनबा आज बढ़ाते- 
पुत्र- पौत्री, भाई, भतीजे, सबको कुर्सी पर बैठाते। 
कैसे मैं इनकी जय बोलू, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


हर चुनांव से पहले यह सब, जनसेवक का धर्म निमाते- 
पर चुनाव में जीत गए तो, यह ad बहरे बन जाते। 
कैसे मैं इनकी जय बोलूँ, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 

हिंसा का जवाब गोली है, सेना को यह नहीं सिखाते- 
अपनी फौजों और पुलिस को, उग्रवादियों से पिटवाते | 
कैसे मैं इनकी जय बोलू, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 
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कितने पत्थर दिल हैं नेता, वर्ष लगेंगे इसे बताते- 
भूख, खुदकशी और गरीबी, नहीं देखकर यह शर्माते। 
कैसे मैं इनकी जय बोलू 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


कभी किसी भूखे को भोजन, नहीं बैठकर यह करवाते- 
किन्तु रसोईघर से इनके, छबड़ों भोजन फेंके जाते। 
कैसे मैं इनकी जय बोलू, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


सत्तर वर्ष हो गए लगभग, देश लूट-लूट कर खाते- 
बहुसंख्यक को मूर्ख बनाकर, अल्पसंख्यक को गले लगाते। 
कैसे मैं इनकी जय बोलू, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


अल्पसंख्यक को और दलित को, वोट की खातिर खूब रिझाते- 
दलित नहीं है कोई लेकिन, हर निर्धन को दलित बताते | 
कैसे मैं इनकी जय बोलू, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


अच्छा होता न्याय, चिकित्सा, शिक्षा सबको सुलभ कराते- 
सुविधा शुल्क खत्म हो जाता, ऐसी सुविधा नीति बनाते। 
कैसे मैं इनकी जय बोल, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 


विद्वत्वजन सम्मानित करते, चाटुकार को दूर भगाते- 
भारत को इस भरत भूमि को, गद्दारों से मुक्त कराते। 
` कैसेमैं इनकी जय बोलू, 

इनकी पोल कहाँ तक खोलूँ। 
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जीवन उधार 


आदमी हालात का मारा हुआ। 
किसलिए पैदा ये बेचारा हुआ। 
क्या मनोरंजन है यह, जगदीश का। 
या खिलौना आसमानी ईश का। 
नौ ग्रहों में फँसी इसकी जिन्दगी। 
रोज करती मन्दिरों में बन्दगी। 
साढ़ेसाती शनि की चढ़ती कभी। 
राहु-केतु छीन लेते सुख सभी। 
हाथ में जब कुछ नहीं इसके हितेश। 
क्यों मिला है फिर इसे जीवन विशेष | 
विधाता की मात्र इच्छा से. विवश।. 
झेलता है रोज अपयश और यश। 
हादसे का रोज होता है शिकार। 
दिया किसने इसे यह जीवन उधार | 
मन्नतों के बाद जन्मा है यहीं। 
हाथ में इसके मगर कुछ भी नहीं। 
काल गति से सुनिश्चित होती डगर | 
पूर्व निश्चित भाग्य रेखा है मगर। 
सालती हैं रोज चिन्ताएँ नई। 
उम्र सब चिन्ता-चिता में जल गई। 


जंब स्वयंभू ही नहीं है आदमी। 
किसलिए पैदा हुआ फिर आदमी। 
मुझे देगा इसका उत्तर कौन अब।. 
नवग्रह ईश्वर यहाँ हैं मौन सब। 
कौन करता इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। 
कौन देता इसे सुख-दुख कष्ट है। 
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बहके हुए 


एक युग बीता तुम्हें देखे हुए। 
किस लिए हम इतने अनदेखे हुए। 


भूल बैठे पक्षी अपनी बोलियाँ। | 
हो गया काफी समय चहके हुए। 


कब हटेगी लक्ष्मण रेखा हितेश। 
बहुत दिन बीते इसे सहते हुए। 


क्या बताएं किस तरह Hed हैं दिन। 
बिन तुम्हारे इस तरह रहते हुए। 


लोग दीवाना समझने लगे हैं। 
प्रश्‍न कुछ उत्तर में कुछ कहते हुए। 


जाने कब कश्ती किनारे पर लगे। 
उम्र सारी कट गयी बहते हुए। 


क्या पता पहचान भी पाये नहीं। 
हो गये बरसो शकल देखे हुए। 


थक गये हैं कान धुघुँलाएँ नयन। 
पाँव भी पड़ते हैं अब बहके हुए। 


Dee) 


समर्पण Q 65 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हितेश 


मांगिये मत अब किसी से प्रश्न का उत्तर हितेश | 
क्योंकि सब के पास.हैं केवल विरोधी स्वर हितेश । 


सब की अपनी विवशताएं हैं घने दायित्व हैं- 
कौन आये कैसे आये अब किसी के घर हितेश। 


धूप है बारिश है सर्दी है कभी तूफान हैं- 
घर से बाहर निकलना भी है बहुत दूभर हितेश 


आईने में स्वयं को देखोगे लज्जा आयेगी- 
खो गया जो कल मिला था तन तुम्हें सुन्दर हितेश | 


जितना सम्भव था सभी कुछ कर चुके अब बस करो- 
ठहर जाना लाजमी है एक सीमा पर हितेश। 


चादूकारी और अवसरवादिता जब की नहीं- 
कौन देता फिर तुम्हारी कल्पना को पर हितेश। 


याचना करना भी छोड़ो साधना भी बंद हो- 
अब जियो कुछ दिन जारा निर्लिप्त भी रहकर हितेश। 


जिंदगी के आखरी इस दौर में क्या मांगना- 
जब कि अब तक जिंदगी जी है बहुत जी भर हितेश | 


जो भी होना है वो अपने आप होता जायेगा- 
मत जियो चिन्ताओं के अब बोझ को ढोकर हितेश | 
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शुभकामनाएँ 


विजयादशमी और दिवाली तुमको, मुझको सबको शुभ हो। 
ईश हमें आशीष यहीं दें, जीवन में कुछ नहीं अशुभ हो। 


नवरात्रों की दुर्गा माँ की, तुम पर कृपा रहे सुखदायी। 
लक्ष्मी मैय्या तब आँगन में, पूरे वर्ष करें पहुनायी। 
मेरी शुभकामना यही है, हर पल, हर दिन तुमको शुभ हो। 


बीते कल की सुन्दर सुधियाँ, सदा रहे तुमको दुलराती। 
कटुता भरी पुरानी यादें, चुभें नहीं आकर दिन-राती। 
मन-भावन सा हो हर मौसम, शीत-ग्रीष्म-बरखा सब शुभ हो। 


सीमा सुरक्षा बल के सैनिक, निर्भय हो त्योहार मनाएँ। 
उनके परिजन-पुरजन को भी, शुभ दे शुभ हों सुकामनाएँ। 
अनगिन दीप सरीखी अनगिन, शुभकामना सभी को शुभ हो। 


एक दीप उनकी स्मृति में, जो शहीद हो गए वतन पर। 
शांति मिले उनकी आत्मा को, कष्ट न हो कोई परिजन RI 
देशभक्त को, मातृभक्त को, जीवन का हर पलछिन शुभ हो। 


आओ खुशियों के संग बाँटे, खील, खिलौने और मिठाई। 
अहंकार से, द्वेष- दंभ से, मुक्ति मिले सभी को भाई। 
अजनबियों से सजग रहें हम, अपनों को सब शुभ ही शुभ हो। 
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सरकारों ने 


दुश्चिन्ताओं ने घेरा है-और स्वार्थी किरदारों ने 
असहनीय पीड़ा पँहुचाई कुछ बेगाने व्यवहारों ने। 


वह देखो कानून मर गया मुकर गवाह गये हैं सारे- 
कुछ बिक गये मिटा दिये कुछ साक्ष्य न्याय के हत्यारों ने। 


प्रतिभाये सब धूल फाँकती चाटुकार सम्मानित होते- 
नियम बनाये अपनों के हित सब सरकारी सरदारों ने। 


काला कुत्ता ले भागा है पदम्पुजी थाली के व्यज॑न- 
योग्य पुरूष को दिया निंमत्रण आज जेल की दीवारों ने। 


परिभाषा अन्याय न्याय की-संविधान की सब धाराऐं- 
उलटपुलट दीं, अदल बदल दीं अपने हित में सरकारों ने। 


कोई नहीं देखने आया अस्पताल में भरती रोगी- 
मोबाईल से हालत Yet मानवता के अवतारों ने। 


खेत भी मेरा बीज भी मेरा बोने का अधिकार नहीं पर- 
मुझ से किया बेदखल मुझको चकबंदी के शहकारों ने। 


मरने जीने की इच्छा से कॉफी दूर चला आया हूँ- 
मुझको लड़ना सिखा दिया है, दुनियाँ के अत्याचारों ने। 
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हो गयी तपोभूमि बंजर 


अपनापन ढूंढ रही हैं क्या नीचीं नजरें यह झुकी कमरा 
हो मुर्ख तलाश रहे हो जो इन रेगिस्तानों में निझर। 


जो लोग यहाँ पर रहते हैं अवसरवादी हैं चाटुकार। 
वह रोज बदलते हैं निष्ठा जब जब जैसी चलती बयार। 
वह स्वयं सिद्ध हैं माहिर हैं, देते हैं आश्वासन उधार | 
विश्वास शब्द मिट गया मित्र हो गई तपोभूमि बंजर। 


है साम दाम औ' दण्ड भेद सक्रिय यहां जन जीवन में । 
खा गया काल सब देशभक्त गद्दार छुपे जनगणमन में | 
पल रही घृणा पल रहे द्वेष हर मानव के अंतर-मन में । 
जो कहते राम राम मुँह से वह लिये घूमते है खंजर। 


वह सोते सूख गये सारे जिनमें उठती थीं प्रीत लहर। 
हैं सूने पड़े सभी मंदिर अब नहीं गूंजता है हर हर। 
नास्तिक पाता सम्मान यहां है साम्यवाद हावी घर RI 
दुःशासन के हाथों पीड़ित हो गयी राजनीति किन्नर। 


कट गये हजारों शीश मगर पीओके अभी तक मिला नहीं। 
भारत आजाद हो गया पर बदला अब तक सिलसिला नहीं। 
सच पूछो तो निष्ठाओं का है कमल अभी तक खिला नहीं। 
जिनको क ख का ज्ञान नहीं वह बैठे हैं सिंहासन पर। 


है अभी क्रूर अंधियारा ही भारत भविष्यता पर हावी! 
सत्ता लोलुप नेताओं की छलिया नीति है मायावी। 
कहते हैं कुछ करते हैं कुछ यों बड़ी अनिरिचत है भावी। 
धीरे धीरे मिट रहे मित्र जनगणमन के सारे अक्षर। 
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श्री देवपुरा भगवती प्रसाद 


युग पुरूष जन्म लेता है जब तब तब होता है इंकलाब। 
नव सूर्य उदित होता नभ पर अंधियारा होता बेनकाब। 


ऐसे ही थे श्री देवपुरा भगवती प्रसाद शुभ नाम धन्य। 
निज की सुख सुविधा से ज्यादा हिन्दी से थी भक्ति अनन्य। 


बस एक लक्ष्य था जीवन का सिरमौर एक थी अभिलाषा। 
हिन्दी का हो उत्थान और हिन्दी हो जाये Tes 


हिन्दी हित भामाशाह सरिस सर्वस्व दे दिया हिन्दी को- 
भारत माता के माथे पर हिन्दी के हित की बिन्दी को। 


रच दिये ग्रन्थ अद्भूत अनेक कर दिये अमर शुभ नाम कई। 
सम्मानित उनको किया रहे जो साहित्यिक गुमनाम कई। 


प्रज्वलित करी ऐसी मशाल जो कभी नहीं बुझ पायेगी। 
हिन्दी हित यात्रा लक्ष्य प्राप्त होने तक ना रूक पायेगी। 


अनुशासन प्रिय श्री देवपुरा हो गये अमर जनजीवन में। 
हिन्दी हो जाये राष्ट्रभाषा धुन एक यही थी तन मन में। 


साहित्य श्रेष्ठ मण्डल का भी श्री नाथद्वार में किया सृजन 
उनका अतिथि सत्कार देख पुलकित होता था अंतर्मन। 


तुम पूँछ रहे हो कैसे थे दृढ़ निश्चत तेज तपस्वी थे। 
मेरे शत्‌ शत्‌ उनको प्रणाम हिन्दी हित श्रेष्ठ मनस्वी थे। 
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नोट बन्दी Al भी थी 


नोटबन्दी के हैं विरोध में, कालेधन के चोर सयाने। 
अभिनेता कर रहे समर्थन, नेताओं ने डण्डे ताने। 
इस बन्दी के लाभ बहुत हैं, समझ रहे अपने बेगाने। 
केवल नेता लगे हुए हैं, अपनी नेताई चमकाने । 
कालेधन के शव को भी अब, नहीं आएँगे लोग उठाने | 
कालाधन निष्क्रिय करने को, नोटबन्दी आवश्यक भी थी- 
बन्द किए पांच सौ, हजार के नोट नीति यह सार्थक भी थी। 
आतंकी नक्सलवादी भी अपने तम्बू लगे PRAI 
इस बन्दी के हैं विरोध में, कालेधन- काले दिल वाले। 
शोर मचाते घूम रहे हैं, सब कालेधन के रखवाले। 
भ्रष्टाचारी सब नेतागण, लगे हैं जनता को भड़काने। 
धीरे-धीरे अपनी जनता, बन्दी का गुण समझ रही है। 
बुझे हुए हैं चेहरे जिन पर, कालेधन की चमक रही है। 
ईमानदार जो बने हुए थे, जनता ने भी अब पहचाने। 
अब चुनाव में वोटों की, बिक्री-खरीद भी रूक जाएगी। 
बेईमान सभी लोगों की, खड़ी पताका झुक जाएगी। 
अब ईमानदार समझेगा, सत्य और निष्ठा के माने। 
जो कालेधन के विरुद्ध थे, आज नोटबन्दी विरुद्ध हैं। 
कालेधन पर काला साया, देख-देख हो रहे क्रुद्ध हैं। 
सच्चे, सज्जन, सत्यनिष्ठ ही इस बन्दी पर हैं हर्षाने । 
रिशवतखोरी, चोरबाजारी, सब पर अंकुश लग जाएगा। 
झूठा और लफंगा नेता, जनता को ना ठग पाएगा। 
कालेधन का हर गुलाम अब, जाएगा बस चने भुनाने। 
सस्ता, सुलभ न्याय भी होगा, महँगाई भी घट जाएगी। 
अब अमीर के औ' गरीब के, बीच की खाई पट जाएगी। 
भ्रष्टाचारों को जनता के, सहने पड़ेंगे कल को ताने। 
मोदी जी चिन्तित मत होना, अडिग, अचल रहना निर्णय पर | 
थोड़ी देर रहा करता है, हर अँधियारा सूर्य उदय पर। 
आज तुम्हारे साथ खड़ा है, सारा भारत सीना ताने। 
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विश्वास 


जिस तरह से सूर्य को घेरें घटाएऐं। 
हो रहीं हावी हृदय पर वासनाएं। 


मन बहुत सम्वेदनाओं का सलोना। 
भागता है देखकर सुन्दर खिलोना। 
पा नहीं सकता मगर यह चाहता है। 
चांद के मुख पर लगाना है डिठोना 


भक्ति में आसक्ति में उलझा हुआ यह - 
झोल सकता है weal dear’) 


कर्म को कर्तव्य को भी पूजता है। 
और हर दुर्भाव से भी झूजता है। 
मौन इसकी साधना को भंग करता- 
कोई मादक स्वर अजाने गूंजता है। 


चाहता बिलकुल नहीं है यह फिसलना- 
चैन पर लेने न देती चाहनाएं। 


नित्य पूजा पाठ करता है हृदय से- 
सूर्य को भी अर्घ्य देता है उदय से। 
यह नियति के चक्रव्युह में फंस रहा पर- 
कभी समझौता नहीं करता समय से। 


जो मिला उसमें बहुत संतुष्ट रह कर- 
चाहता है पूर्ण करना कामनाएं। 
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एक चींटी की तरह चढ़ता शिखर पर-- 
चाहता है लक्ष्य पा जायेगा चढ़कर | 
किन्तु मंजिल जब रही दो हाथ दूरी- 
गिर पड़ा सौ बार संभला पुनः गिर कर। 


है बहुत अद्भुत इसे कु यानि- 
पूर्ण होंगी एक दिन सब कल्पनाएं | 


तीर्थ जितने भी हुऐ सम्भव गया है। 
मांगता यह सिर्फ ईश्वर से दया है। 
हर तरह संतुष्ट है लेकिन अचानक- 
जन्म लेता नित्य ही सपना नया है। 


किन्तु ईश्वर की कृपा जब तक न होगी- 
कुछ न होगा भले कितना Bee | 
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यह समय 
यह समय मेरा समय बिलकुल नहीं है। 
यह समय तेरा समय बिलकुल नहीं है। 
यह समय अच्छा समय बिलकुल नहीं है। 
वास्ते कुछ के बुरा बिलकुल नहीं है। 


शीर्ष पर बैठे हुऐ अधिकारियों का है। 
और सत्ता से जुड़े व्यापारियों का है। 
भूख से पैदा हुई बीमारियों का है। 
कर रहे दुष्कर्म उन व्यभिचारियों का है। 


यह समय प्रतिभाओं का बिलकुल नहीं है। 
योग्यताओं का समय बिलकुल नहीं है। 


जोकरों का और चादूकारियों का È| 
जिन्दगी में आपकी दुश्वारियों का है। 
और निर्बल के लिए लाचारियों का है। 
यह दबंगों और अत्याचारियों का È| 


राम सीता का समय बिलकुल नहीं है। 
ज्ञान गीता का समय बिलकुल नहीं है। 


हर तरह अनुकूल अवसरवादियों का है। 
और सत्ता में छुपे अपराधियों का है। 
यह समय तो सिर्फ आपाधापियों का है। 
fore सत्ता से मिली बैसाखियों का है। 


चरितमानस का समय बिलकूल नहीं eI 
सत्य के सन्मार्ग का बिलकल नहीं है। 
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| 


यह समय सत्ता के रिश्तेनातियों का है| | 
भैंस जिनकी है उन्हीं की लाठियों का है। | 
हो रही जम्मू में पत्थर बाजीयों का है। 
सहन संयम देश के सेनानियों का है। 


यह समय फरयाद का बिलकुल नहीं है। 
यह समय अपवाद का बिलकुल नहीं है। 


यह समय तो धूर्तता s का है। 
और सिंहासन की पहरेदारियों का है। 
चुनावी चर्चा में सत्ता धरियों का है। 
देश की लेते जो ठेकेदारियों का है। 


दुखी जन की बात को बिलकुल नहीं है। 
दान मत के सिवा यह बिलकुल नहीं है। 


यह समय इक्कीस की तैयारियों का है। 
विपक्षी-पक्षी की आहोजारियों का है। 
गालियों का है मियाँ गुफ्रतारियों का है। 
रैलियों भाषण सभा गुलकारियों का ÈI 


वास्ते जनहित समय बिलकुल नहीं है। 
देश हित का भी समय बिलकुल नहीं है| 
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नया af हम तुमको शुभ हो 


कोहरा हटे उगे नव सूरज, नवल-धवल आशाएँ लेकर। 
आने वाले नए वर्ष में, पूरी हों इच्छाएँ गुरुतर। 


सुख-शान्ति की किरन धरा पर, पड़े उगें विश्वासी सपने | 
साथ खड़े हो जाएँ आकर, जितने भी हैं सारे अपने। 
ay दम्भ, पाखण्ड सरीखे, जलें आग में काले विषधर | 


रोज दिवाली- होली जैसे, हँसी-खुशी त्यौहार मनाएँ | 
उड़े गुलाल प्रफुल्लित मन हो, घर-आँगन में दीप जलाएँ। 
रहें सतर्क सदा जीवन में, शत्रु वार न कर दे हम पर। 


खुशहाली हो सकल विश्व में, कहीं कपट छल भाव नहीं हो। 
ae प्रेम रसधार हृदय में, कटुता भरा स्वभाव नहीं हो। 
धन की गंगा बहे देश में, काले धन का सूखे सागर। 


नई कल्पनाएँ पूरी हों, समस्याओं का समाधान हो। 
हर अनीति से, हर कुरीति से, ऊपर अपना संविधान हो। 
भारत में भारत के वासी, रहें सदा आपस में मिलकर। 


भारत के विकास में आने वाली सब बाधा मिट जाएँ। 
शत्रु या गद्दार देश के पकड़े जाएँ, मारे जाएँ। 
नागरिक रहें सभी भारत के, सुख-शान्ति से निर्भय होकर । 


चतुर्दिशा में शुभ ही शुभ हो, समाचार जो आए शुभ हो। 
मेरे मित्र और सम्बन्धी, नया वर्ष हम-तुमको शुभ हो। 
है हितेश की यही कामना; नया वर्ष हो हमको शुभकर। 


PR 
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मन से है अभिनन्दन 


इस पुण्यतिथि पर देवपुरा जी का मन से है अभिनन्दन | 
हिन्दी हित लड़ते रहे सदा भगवती प्रसाद का है वन्दन। 


तन दिया-दिया धन किए प्राण, बलिदान बिहँस हिन्दी के हित | 
अनुदान लिया ना सरकारी, सहयोग नहीं चाहा किंचित। 
प्रतिवर्ष रहे करते मेला, श्रीनाथद्वार में आयोजित- 
उन देवपुरा भगवती प्रसाद को, अर्पित है रोली चन्दन। 


हिन्दी हो राज्य- राष्ट्रभाषा, मन में यह लक्ष्य महान रहा। 
निजता का ध्यान नहीं रखा मन में हिन्दी हित ध्यान रहा। 
ठोकर से चले उड़ाते तुम, इस राह में जो व्यवधान रहा- 
फिर सभागार में गूंज रहा है, आज तुम्हारा आवाहन। 


भारत के कोने-कोने से आमंत्रित कर साहित्यकार। 
हर्षित होते थे मन ही मन, अतिथियों को अपने निहार। 
सत्कार सभी का करते थे, श्रीदेवपुरा जी हर प्रकार- 
भोजन- आवास व्यवस्था में रहता था पूरा अनुशासन। 


हर पुण्य तिथि पर लगता है, वह अभी-अभी थे यहीं कहीं | 
जैसे वह स्वयं परखते हों, कमियाँ तो किंचित नहीं रहीं। 
शायद रहती हो यह चिन्ता, प्रिय पुत्र श्याम तो थका नहीं- 
हर समय सुनिश्चित शुभारम्भ, कार्यक्रमानुसार हो आयोजन | 


भारतमाता गर्वोन्नत है, तुम जैसा देवपुत्र पाकर। 
वह माता धन्य दिया जिसने, है जन्म तुम्हें इस धरती WI 
इतिहास पुरुष भगवती प्रसाद, मरकर भी तुम हो गए अमर- 
हम वचनबद्ध हैं करने को, हिन्दी हित अर्पित तन-मन-धन। 
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अब उठो जाग्रत हो जाओ 
हो महामना के अनुयायी, ओ ब्रह्मश्रेष्ठ हिन्दी हितकर। 
आवाज सुनो भारत माँ की, पहचानो उसका कातर स्वर | 


सर उठा रहे हैं फिर निश्चर, भारत की भूम हड़पने को। 
घुसपैठ कर रहे आतंकी, भारत के साथ झड़पने को। 
फिर राम बनो; घनश्याम बनो, लो चक्र सुदर्शन तीर धनुष- 
जीवित वो बचे नहीं जिसने, काटे भारत सैनिक के सर। 


घर में भी शत्रु सक्रिय है, उसमें है एका भी कमाल। 
अब उठो कसम खाओ तुम भी, बन जाओ एकता की मिसाल | 
हर ब्राह्मण परशुराम बने, क्षत्री हों सारे पृथ्वीराज- 
तुम ऐसा शर-संधान करो, शत्रु के शीश ना हो धड़ RI 


अब उठो जाग्रत हो जाओ, बनना है तुमको सर्वश्रेष्ठ | 
इस कर्मक्षेत्र की :दुनिया में, हो जाओ खड़े बन PANS | 
अपहरण हो रही कन्याएँ, हावी है नक्सल, उग्रवाद- 
तुम रचो कुछ ऐसा चक्रव्यूह, दावनता के कट जाएँ R | 


घर में भी हैं गद्दार बहुत, जयचन्द, मीर जाफर भी हैं। 
ऐसे भी बाहुबली हैं जो, बगदादी गद्दाफी हैं। 
अपने-अपने क्षेत्रों में तुम, चैतन्य रहो हथियारबन्द- 
शत्रु कायर है सोते में, भी हो सकता है हमलावर। 


हिन्दी हो रांज्य-राष्ट्रभाषा, एकता हमारी सुदृढ़ हो। 
ढुलमुल-दुलमुल हो नीति नहीं, जो भी निश्चय हो वह दृढ़ हो | 
भारत से भ्रष्टाचार मिटे, हो नमो-नमो की नीति सफल- 
सम्पूर्ण विश्व में गूंज उठे, जय हिन्द कहो सारे मिलकर। 
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भ्रष्टाचार नहीं होगा अब 


कुछ बैंकों ने नोटबन्दी की, नीति में गद्दारी की है। 
बड़े-बड़े कालेधन वाले, कुछ सेठों से यारी की है। 
पकड़ गई जो नई करेन्सी, वह यदि बैंकों में रह जाती। 
और बैंक पूरी निष्ठा से, एटीएम में जमा कराती। 
एटीएम के बाहर जनता, लाइन में ना धक्के खाती- 
सिर्फ कमीशन के बदले में, बैंकों ने मक्कारी की है। 
जाँच कराई जाए कैसे, नई करेन्सी बाहर निकली। 
नोटों की अदला-बदली में, किस व्यक्ति की नीयत फिसली। 
और सुनिश्चित हो हितेश जी, बच ना जाए मोटी मछली- 
. उम्रकैद या मृत्युदण्ड हो, जिसने चोरबजारी की है। 
नए-नए नोटों की कैसे, नई करेन्सी बाहर आई। 
जमा किए जन-धन खाते में, किसने लाख-करोड़ो भाई। 
नमो नमो की नीति विफल करने में, कौन बना हरजाई- 
रोहित, लोढ़ा जैसे अनगिन, लोगों ने बटमारी की है। 
जनता को धोखा देने को, कैश नहीं का बोर्ड लगाया। 
लेकिन पिछले दरवाजे से, पैसा लेकर खेल रचाया। 
कहीं जरूरतमन्दों ने तो, लाइन में निज प्राण गँवाया- 
लगा न डर ईश्वर का उनको, जिसने यह हुशियारी की है। 
नई करेन्सी आई लेकिन, एटीएम खाली दिखलाये। 
भूखे-प्यासे, पैसे लेने गए, हाथ खाली घर आये। 
और विपक्षी सभी दलों ने, झूठे वायरल भी फैलाये- 
जनता के पैसे की कुछ ने, खुलकर चोर-चकारी की है। 
जिन पर कालाधन अकूत है, वही विपक्षी चीख रहे हैं। 
जिनकी दाढ़ी में तिनका है, बौराये से दीख रहे हैं। 
नोटबन्दी से खुश हैं, वह जो सच्चे सज्जन नीक रहे हैं- 
गर्दन नपे जिन्होंने पैदा, नीति में gat की है। 
चलो सफल हो गई नीति यह, जनता को अब लाभ मिलेगा। 
कालाधन अब नहीं रहेगा, श्वेत शुभ्र धन कमल खिलेगा। 
भ्रष्टाचार नहीं होगा अब, न्याय नीति से कार्य चलेगा- 
रोएंगे जिनने नीति पर, हर आपत्ति मारी की है। 
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शुभ हो नवसम्वतसर सबको 


आहट होती है बसन्त के, आने की नवसम्वतसर पर। 
लोहड़ी की मस्ती में नर्तन, होता है नवसम्वतसर पर। 
तिल के लड्डू गजक, रेवड़ी आपस में मिलकर सब खाते- 
नई उमंगों में नव सपने, सजते हैं नवसम्वतसर Wl 


मधु ऋतु की आगमन सूचना, हमको नवसम्वतसर देता। 
शीत ऋतु जाने वाली है, गुपचुप कानों में कह देता। 
नव उत्साह जगाता मन में, नई-नई कल्पना सजाकर- 
अंग- अनंग- तरंग- हृदय में, चुपके से जाग्रत कर देता। 


शूरवीर सम्राट विक्रमादित्यः चलाया नवसम्वतसर। 
नव पुष्पों से सज्जित, नव कोंपल से विकसित होते तरुवर | 
सबकुछ नया-नया हो जाता, गत सब आगत में खो जाता- 
खिली-खिली सी धूप सलोनी, खिल-खिल हँसती है धरती TK | 


न्याय सुलभ हो शौर्य सबल हो, करें आज हम यही कामना | 
भ्रष्टाचार मिटे भारत से जगे सत्यनिष्ठा का सपना। 
हर शत्रु पर विजय प्राप्त हो, समाधान हो समस्याओं का- 


` ईश्वर से प्रार्थना यही है, विश्वगुरु हो भारत अपना। 


सुख व शांति रहे विश्व में, झगड़ा या उत्पात नहीं हो। 
इक दूजे पर व्यंग्य नहीं हो, धमकी या आघात नहीं हो। 
शुभ हो नवसम्वतसर सबको, तुमको शुभ हो, मुझको शुभ हो- 
हर दिन हमको सुप्रभात हो, स्याह अँधेरी रात नहीं हो। 


अँग्रेजी नववर्ष नहीं हम, नवसम्वतसर आज मनाएँ। 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तानी, नवसम्वतसर को अपनाएँ। 
प्रथम जनवरी नए वर्ष का, प्रथम दिवस अँग्रेजों का है- 
नया वर्ष हम आज अभी से, शुभारम्भ माने सुख पाएँ। 
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न्यायपालिका जिन्दाबाद 


बरी हुए सलमान खान फिर, न्यायपालिका जिन्दाबाद | 
वर्ष score लगे केस में, न्यायपालिका जिन्दाबाद | 


बम्बई में भी हुआ हादसा, गाड़ी चढ़ फुटपाथ गई। 
कई हुए थे घायल उसमें, और मरे थे लोग कई। 
उसमें भी सलमान खान ही, आरोपी थे मुख्य भई। 
नाम बताकर बरी हुए थे, न्यायपालिका जिन्दाबाद। 


| बम्बई में कई साल मुकदमा रहा लटकता सुन लो यार। 
और जोधपुर में भी उसमें वर्ष लगे बाईस कम चार। 
निश्चित जब तक जीत हुई ना, लम्बित केस रहा सरकार | 
बरी हुए सलमान वहाँ भी, न्यायपालिका जिन्दाबाद | 


अल्पसंख्यक भी हैं दबंग भी, बॉलीवुड में पले-पढ़े। 
| पी.एम. साथ पतंग उड़ाई, और dea यार बढ़े। 
| बम्बई में सिक्का चलता है, इनके भाव हैं बहुत चढ़े। 
i खान खिलाफ कौन बोलेगा, न्यायपालिका जिन्दाबाद। 


काले हिरन शिकार मुकदमे, में भी आरोपी हैं खान। 
लेकिन इसमें भी लगता है, बरी हो जाएंगे सलमान। 
चार्जशीट में कमजोरी- फिर गलत सेक्शन में चालान। 
इसका भी तो लाभ मिलेगा, न्यायपालिका जिन्दाबाद | 


| न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर पुलिस मित्र श्रीमान। 
| सबमें घोर समर्थक इनके, सबमें है इनकी पहचान। 
साक्ष्य साक्षी के fied की, इन्तजार में रहते खान। 
सालो-साल मुकदमा खिंचता, न्यायपालिका जिन्दाबाद | 


समर्पण O 8! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुने देश की जनता 


सुने देश की जनता देकर, ध्यान समय की बात सुने। 
करना है मतदान सभी को, कहती भारत मात सुने। 
उसे वोट दें जिसके मन में या जीवन में खोट ना हो। 
हिन्दुस्तान में रहकर जो करता, हिन्दुत्व पर चोट न हो । 
हिन्दु, मुस्लिम साथ खड़े हों, भेदभाव ना हो मन में- 
जो केवल मुस्लिमपरस्त हैं, उसको केवल वोट न हो। 
जिसे आजमा लिया है उसके, बहकावे में आना मत। 
गठबन्धन है एक छलावा, उसके संग में जाना मत। 
उसका तिरस्कार करना जो, नोट के बदले मांगे वोट- 
जिसने मौसम को फँसवाया, उसको यार जिताना मत। 


पूर्ण संगठित होकर सारे, सुचि के साथ खड़े होना। 
पीकर कहीं शराब मुफ्त की, अपने होश नहीं खोना। 
दलित-दलित का झाँसा देकर, माया तुम्हें लुभाएगी- 
सफल नहीं होने देना है, माया का जादू-टोना। 
यूपी. में हो जीत कमल की, घर से चलो कसम खाकर | 
धोखा मत खाना कोई भी, ले ना जाए बहकाकर। 
तरह-तरह के लोम-लुभावन, देने आएँगे नेता- 
लेकिन वोट सुचि को ही, देना है अब घर से जाकर। 
सुचि जीतेगी तुम जितोगे, इसीलिए हारना मत। 
अपनी आत्मा के खिलाफ तुम, कोई बात मानना मत। 
जिसने हरपल साथ दिया है, साथ तुम्हारे खड़ा रहा- 
उसको तुम्हें जिताना होगा, पीछे कदम धारना मत। 
अपने मन के अन्दर झाको, गठबन्धन शोधो भईया। 
. एक है माहिर घोटालों का, दूजा कटवाता गईया। 
जाता है विदेश में अपनी, थकन मिटाने राजकुँवर- 
और राज में इक राजा के, बलात्कार होते दईया। 
घर-घर मोदी हर-हर मोदी गूँज उठे सारा आलम। 
कमल फूल का बटन दबाना है, सब मिलकर खाएँ कसम | 
लूट-अपहरण- बलात्कार से, मुक्ति गर पानी है तो- 
इस चुनाव में बी.जे.पी. को चलो जिताकर लाएं हम ।। 
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निखर गया 


हट गया आवरण नयनों से, मन से भी बोझा उतर गया। 
आचरण तुम्हारा देखा तो, इक शूल हृदय में उभर गया। 


स्पष्ट हो गया कल तक भी, जो था भविष्य में छुपा रहा। 
मिट गया सभी मन का सम्भ्रम, जिसमें कल तक मन भ्रमा रहा | 
आशाएँ सब श्मशान गईं, विश्वास टूटकर बिखर गया- 
आचरण तुम्हारा देखा तो, इक शूल हृदय में उभर गया। 


आवाज हुई ना शोर हुआ, होकर विरहि मन टूट गया। 
जो हाथ पकड़ उतरे नद में, वह बीच धार में छूट गया। 
कुछ गजब हुआ, कुछ अजब हुआ, तन-मन अन्दर तक सिहर गया। 
आचरण तुम्हारा देखा तो, इक शूल हृदय में उभर गया। 


बाहर तो सबकुछ शान्त रहा, मन में आँधी तूफान उठा। 
निस्तेज खुली रह गई आँख, दावानल धधक महान उठा। 
पत्थर से जब दिल टकराया, तब दर्द और भी निखर गया- 
आचरण तुम्हारा देखा तो, इक शूल हृदय में उभर गया। 


हो गए स्वप्न सारे खंडित, आँखों से नींद हुई बैरन। 
यूँ चुभा शूल हँस उठा फूल, लेकिन रोया सारा उपवन। 
जिसने भी पागल पीर सुनी, वह चलते-चलते ठहर गया- 
आचरण तुम्हारा देखा तो, इक शूल हृदय में उभर गया। 


जिस दिन उसने कर को झटका, उस दिन आकाश बहुत रोया। 
सुनकर उसका विश्वासघात, हर पत्थर ने संयम खोया। 
अमृतमय जीवन शून्य हुआ, जो शेष बचा हो जहर गया- 
आचरण तुम्हारा देखा तो, इक शूल हृदय में उभर गया। 
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चहुँओर तिरंगा फहरेगा 


फिर वही अराजकता होगी, फिर लहू सड़क पर बिखरेगा | 
मुगलों के कन्धों पर फिर से, हिन्दुत्व जनाजा निकलेगा। 


तुम अगर शिवाजी नहीं बने, तैमूर लंग पैदा होंगे- 
करने को हत्या बलात्कार, शत्रु निर्भय हो विचरेगा। 


अब चलो संगठित हो जाओ, पी लिया फूट का a. बहुत- 
एकता सिद्ध कर देने पर, ही भाग्य देश का सँवरेगा। 


Sear! अब जाग्रत हो जाओ, सो लिए बहुत खो लिया बहुत- 
शत्रु का रक्त TM जब, भारत माँ का मुख निखरेगा । 


घर के गद्दारों पर भी तुम, रक्खों अपनी पैनी दृष्टि- 
जयचन्द, विभीषण मिटने पर, चहुँओर तिरंगा फहरेगा। 


अब भूलो पाठ अहिंसा का, गौतम-गाँधी को मत मानो- 
यह जानो समर भूमि से ही, परिणाम शान्ति का विकसेगा। 


तुम अपनी आत्मसुरक्षा को सुदृढ़ करके घर से निकलो- 
यदि लापरवाह रहोगे तो, शत्रु अपनी कर गुजरेगा। 


छल से वह वार न कर पाए, तुम सावधान सन्नद्ध रहो- 
चैतन्य रहोगे तुम तब ही, गद्दार न घर में पनपेगा। 


है देशभक्ति का मार्ग कठिन, है शूल बहुत इसके मग में- 
लेकिन बन जाओ भगतसिंह, तब तुम्हें जमाना पूजेगा। 
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वहाँ वोट मत देना 


सुनो प्रबुद्धो ! तुम्हें ध्यान से मेरी बात को सुनना होगा। 
बिना विचारे वोट दिया तो, पांच वर्ष तक दहना होगा। 
लूट, अपहरण, बलात्कार से, मुक्ति अगर पानी है तो। 
तुष्टिकरण से मुक्त राज्य की, युक्ति नहीं जानी है तो। 
देशभक्ति सा रक्त लाल हो, जिसका ऐसे प्रत्याशी को- 
अपना बहुमूल्य मत देकर, उसे विधायक चुनना होगा। 


लूट रहे जो देश प्रान्त को, उनको कभी नहीं मत देना। 
जहाँ पसीने में गद्दारी झलके, वहाँ वोट मत देना। 
परिवर्तन की आहट तुमसे, क्या कहती है इसे जान लो- 
वरना फिर से वही कुशासन, पाँच वर्ष तक सहना होगा। 
कलयुग के प्रभाव में श्री, परीक्षित ने जो गलती की थी। 
मरे सर्प को ऋषि गले में, डाल भूल जो महती की थी। 
उसी भूल को दोहराया है, भारत के ठेकेदारों ने- 
ऋषि सर्प की इस जोड़ी से, मित्र तुम्हें भी बचना होगा। 
गत वर्षो में लूट-खसोट हुई है कितनी इसको जानो। 
गैंगरेप क्यों हुए, कौन दोषी है इसको भी पहचानो। 
बागी राजकुंवर जीता तो, गलत परम्परा पड़ जाएगी- 
पिता प्रतिष्ठा धूमिल जिसने, की है दूरी रखना होगा। 
जिन पर कोई शब्द नहीं हैं, केवल अपशब्दं का बल है। 
पी.एम. को गाली देने में, समझ रहे सारा कौशल है। 
उनकी बातों में मत आना, नोट-वोट पर ध्यान न देना- 
यह न देश के, नहीं तुम्हारे, सब को तुम्हें समझना होगा। 
दलित-दलित का नारा देकर, जो जनता को भरमाते हैं। 
आरक्षण खत्म कर देगी, बी.जे.पी. जो समझाते हैं। 
निजी स्वार्थं के कारण ही वह, बात अनर्गल बोल रहे हैं- 
आरक्षण तो खत्म न होगा, यह सच तुम्हें परखना होगा। 
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रामराज हो जाएगा 


यह we मिटा देगी हमको, निज अहंकार खा जाएगा। 
संगठित न होगा तो हिन्दू, फिर से गुलाम हो जाएगा। 


जिस तेजी से अल्प-संख्यक, अपनी संख्या को बढ़ा रहे। 
नेतागण तुष्टिकरण करके, इनको अपने सर चढ़ा रहे। 
जिस दिन भी तथाकथित भईया, यह बहुसंख्यक हो जाएंगे- 
तब भारत भाग्यविधाता फिर, मुगले आजम हो जाएगा। 


हिन्दूत्व अगर ना.जागा तो, परिणाम सोच लो क्या होगा। 
अफजल जैसों की फांसी पर, फिर भारत में स्यापा होगा। 
जे.एन:यू. के 'दरवाजों से, निकलेगा कुत्सित देशद्रोह- 
तब कुटिल कन्हैया भारत का, शायद हीरो हो जाएगा। 


अपहरण, गैंगरेप होंगे, स्वधर्म परिवर्तना होगा। 
पनपेगा फिर से लव-जिहाद, हर जगह नग्न नर्तन होगा। 
धौलागढ़ जैसी घटनाएँ, हर जगह और हर दिन होंगी- 
तब पुनः बाबरी के नीचे, गुम सोमनाथ हो जाएगा। 


जागो-जागो, जाग्रत होकर, अब चलो संगठित हो जाओ। 
बँध जाओ एकं सूत्र में अब, एकता सुधा जल पी जाओ। 
कायर की भांति जिओ नहीं, नरसिंह बनो, गजराज बनो- 
OF एक हुए तो भारत भी, फिर विशव-प्रमुख हो, जाएगा। 


` अब देशद्रोह की बात न हो, जे.एन.यू भी प्रतिबन्धित हो। 
कश्मीर में तीन सौ सत्तर की, धारा भी तुरत निलम्बित हो। 
वल्लभभाई से लौहपुरुष, की तरह बने अपना मुखिया- 
तब सच मानो भारत भू पर, फिर रामराज हो जाएगा। 


CC-0. Gurukul Wang Caliggion, Haridwar 


BD सास इइ चल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दुत्व संगठित होने से, सुदृढ़ निज संविधान होगा। 
तब झण्डा, राष्ट्र और भाषा, संग एक राष्ट्रगान होगा। 
आतंकवाद मिट जाएगा, हो जाएंगे गद्दार भस्म- 
सम्राट चक्रवर्ती उस दिन, अपना भारत हो जाएगा। 


थी फूट मुख्य कारण जिससे, गौरी ने मारा पुरुष सिंह। 
राणा प्रताप की हार हुई, तब जीत गया था मानसिंह। 
वह कथा न दोहराई जाए, अब चलो संगठित हो जाओ- 
हिन्दी-हिन्दू-हिन्दोस्तान, भी हिन्दू राष्ट्र हो जाएगा। 
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सावधान 
बज उठा बिगुल, बज उठा ढोल। 
चल भारतमाता की जय बोल। 
रहना है तो मिल-जुलकर रह। 
वरना कर बिस्तर तुरत गोल। 


हत्यारा कहने वालों की- हत्या भी तो हो सकती है। 
जनता की सहने की सीमा, भी तो समाप्त हो सकती है | 
गाली मत दे वरना तुझ पर, गोली भी तो चल सकती है- 
पत्थर खा लिए बहुत- सेना, धीरज भी तो खो सकती है। 


मत लगा देशद्रोही नारे, 
मत लहरा नापाकी झण्डा- 
अलगाववादियों के संग में| 
कर बन्द यार करना किलोल। 


गद्दारों की अब खैर नहीं, चुन-चुनकर पकड़े जाएँगे | 
अब देशभक्त ही भारत के, कल वन्दे मातरम गाएँगे। 
हत्यारे बाहुबली नेता, जेलों में शोभा पाएँगे- 
कल यार तिरंगा झण्डा हम, पी.ओ.के. में फहराएँगे | 


जनता ने भी पहचान लिया। 

कश्मीर को जो भड़काते हैं। 

यदि बोली नहीं बदलते तो। 

हो सकती उनकी राम बोल। 
अपहरण काण्ड या लव-जेहाद, से खेल बन्द करने होंगे | 
अब छेड़छाड़ दुष्करम से, भी हाथ सबै धोने होंगे। 
तेजाब डालने वालों पर, भी तेजाबी हमले होंगे-- 
हिन्दू, मुस्लिम cient पर, फिर कभी नहीं दंगे होंगे | 
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शान्ति, सद्भाव थापना को। 
एकात्म भाव के हित RATI 
अब भेदभाव करने वाले- 
नेता की होगी नाप-तौल। 


हिन्दू, मुस्लिम लड़वांकर जो, नाटक चुनाव में करता है। 
बहुसंख्यक का हक छीन-छीन, अल्पसंख्यक का घर भरता है। 
जनता देखेगी वह नेता, कैसे संसद पग धरता है- 
देखेंगे कैसे भारत में, झण्डा नापाक फहरता है। 


मजहब की लेकर आड़- यहाँ, 
जो अपनी रोटी सेक रहे। 
उनको भी समझेगी जनता। 
इसको मत समझो तुम मखोल। 
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शेरे-हिन्द-बबर जीता है 
इस चुनाव में सिद्ध हो गया भारत का भविष्य जीता है। 
भारत माँ की जीत हुई है- भारत का सपूत जीता है।। 


पहली बार प्रधानमंत्री में, व्यक्त किया विश्वास सभी ने- 
हार हुई विश्वासघात की, विश्वासी जन-मन जीता है |। 


उलटे-सीधे बोल-बोलकर, अपशब्दों की वर्षा करके- 
घूम रहे थे बने स्वयंभू. उन पर सत्य-मेव जीता है।। 


देशद्रोहियों का मुँह काला, जनता ने कर दिया स्वयं ही- 
होली के दिन देशभक्ति का, सतरंगी गुलाल जीता है।। 


जन-गण-मन अधिनायक बनकर, श्री नरेन्द्र मोदी उभरे हैं। 
विश्व गुरु बनने का अपने भारत का सपना जीता है।। 


मुँह लटकाये घूम रहे हैं, जन-धन भक्षक सारे प्राणी- 
जंगल में गुजरात प्रांत का शेरे-हिन्द-बबर जीता है || 


बलात्कार या लूट अपहरण जैसे काण्ड नहीं अब होंगे- 
उत्तर को उत्तम प्रदेश में, परिवर्तित होना जीता है।। 


हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अब बैर नहीं पनपेगा- 
तेरी मेरी जीत नहीं है, हर इक भारतीय जीता है।। 


तुष्टिकरण अब नहीं चलेगा, आरक्षण अनुशीलन होगा- 
फूट नहीं होगी आपस में, अब एकात्म भाव जीता है।। 


गठबन्धन, सरकार त्रिशंकु, जनता को स्वीकार नहीं है। 
तोड़ा है घमण्ड जनता ने, बहुमत भी प्रचण्ड जीता है।। 
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रूप देश का सँवरेगा 


युगपुरुष हो गया है सचेत, अब रूप देश का सँवरेगा। 
गंगा निर्मल हो जाएगी, चहुँओर उजाला बिखरेगा। 


मावस की काली रात गई, हो गया मुखर अब चन्द्र नया। 
इतिहास बदलने वाला है, घोटालों का युग बीत गया। 
अभियान स्वच्छ भारत भू का, ले रहा सफलता की उड़ान- 
अपशब्द बोलने वालों की, दुर्दशा देख आ रही दया। 
अब देशद्रोहियों 'को as, उनके अपने ही मारेंगे। 
बदलेगी सबकी सोच मित्र, सबका अन्तर्मन निखरेगा 
सबका विकास होगा हितेश, निर्धन के दिन भी बहुरेंगे | 
जो हैं दबंग अत्याचारी, उनके भी आचरण सुधरेंगे। 
अबे दलित किसी को भी कहना, संज्ञेय जुर्म हो जाएगा- 
अब भेदभाव के भूत सभी के, दिल-दिमाग से उतरेंगे। 


हर व्यक्ति अनुशासित होगा, कर्त्तव्य और अधिकारों में | 
अब कोई प्रबल किसी निर्बल, के कभी नहीं पर कतरेगा। 


सबका लेकर विश्वास मित्र, सरकार चलेगी भारत में। 
अब किसी काम की भी रिश्वत, देनी ना होगी भारत Ñ | 
होंगे सुयोग्य सब सम्मानित, प्रतिभाएँ पूँछी जाएँगी- 
अन्धा अपनों को रेवड़ियाँ ना बाँट सकेगा भारत में। 
अब चाटुकारिता के बदले, सम्मान न बाँटे जाएँगे। 
बस वो ही सम्मानित होगा, जो खरा कसौटी उतरेगा। 


संकेत दिया अधिनायक ने, अब भेद- भाव नहीं होगा| 
जिसका जो कुछ भी वांछित है, उसको अभाव नहीं होगा। 


होगा दुःशासन अन्त और, भारत में अनुशासन होगा- 
अलगाववाद का जन्नत में, कोई प्रभाव नहीं होगा। 
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अब पाकिस्तानी या आई.एस., झण्डे न कहीं लहराएँगे। 
जो ऐसा करता है उसका, जेलों में जीवन गुजरेगा | 


अब वह होगा जो पिछले गत सत्तर वर्षों में हुआ नहीं। 
हर कार्य पारदर्शी होगा, होगा राजनीतिक जुआ नहीं | 
घर-बाहर के सब आतंकी, चुन-चुनकर मारे जाएँगे- 
भारत भविष्य उज्ज्वल होगा, अब होगा अन्धा कुआँ नहीं। 


अब लूट, अपहरण, बलात्कार, की कोई जगह नहीं होगी। 
दायित्व हमारा है हम भी, खुद सुधरेंगे, जग सुधरेगा। 


सम्पन्न, सुखी होगा किसान, अब न्याय सुलभ सस्ता होगा। 
अब खुला किसी भी स्तर पर, शोषण का ना रस्ता होगा। 
विद्यालय और चिकित्सालय सुविधाएँ भी हितकर होंगी- 
बच्चों को तकनीकि शिक्षा- हलका-फुलका बस्ता होगा। 


सुदृढ़ होंगे सब सेना बल, शत्रु के साथ निबटने को। 
यह विश्व समूचा मान गया, भारत में सबकुछ बहुरेगा | 


आरक्षण की परिभाषा भी, अब पुनः विचारी जाएगी। 
सम्पूर्ण विश्व में भारत की, यों छवि निखारी जाएगी। 
अब तुष्टिकरण नहीं होगा, यकसा व्यवहार सबै होगा- 
हर स्तर पर जो बिगड़ी थी, तस्वीर सँवारी जाएगी। 


अपशब्द बोलने वालों का, युग बीत गया है सच मानो। 
सद्भाव और समभाव लिए, जग बीच तिरंगा फहरेगा। 
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सूर्योदय होगा 


आदित्य उदय के साथ-साथ यूपी. का भाग्योदय होगा। 
निर्बल, निर्धन, निरीह सबका, विश्वासी आत्मोदय होगा | 


अब अत्याचार दबंगों का, इक भूतकाल बन जाएगा। 
सच्चे सज्जन और देशभक्त, मानव-सीना तन जाएगा। 
अब तुष्टिकरण नहीं होगा, नीति होगी समभाव सहज- 
छलनी में अब अनुशासन की हर भेदभाव छन जाएगा | 


गुण्डागर्दी या छेड़छाड़ अब चलेगी अपने पाँव नहीं। 
या तो सुधरेंगे दुष्ट सभी, या सक्रिय दण्डोदय होगा। 


गूँजेंगी 


अब वेद ऋचाएँ गँजेंगी, भगवा ध्वज नभ में फहरेगा। 
गंगा निर्मल हो जाएगी, अमृत गंगाजल लहरेगा। 
गौहत्या प्रतिबन्धित होगी, रुक जाएँगे अपहरण-लूट- 
इसके विरुद्ध चलने वाले, के सांस न तन में ठहरेगा। 


अब तक का अन्धकार काला, बस पूर्ण लुप्त हो जाएगा। 
चहुँओर उजाला बिखरेगा, अब नया सूर्योदय होगा। 


अब बाँट न पाएगा अन्धा, रेवड़ियाँ अपने-अपनों को। 
शासन देगा सहयोग सभी, गुणवान मनुज के सपनों को | 
उत्तर प्रदेश जो बदतर था, उत्तम प्रदेश बन जाएगा- 
उपलब्ध सुरक्षा सुविधा भी, होगी माताओं-बहनों को । 


झगड़े-दंगे wa जाएँगे, मन्दिर निर्मित हो जाएगा। 
सबके मन में अब मिल-जुलकर, रहने का भाव उदय होगा| 


अब मुफ्त चिकित्सा सुविधा का, हो भी सकता है प्रादुर्भाव | 
आदिवासी क्षेत्रों में भी, सुविधा का ना होगा अभाव। 
तेजाब काण्ड, अपहरण, लूट या बलात्कार के दोषी सब- 
या. जेल में जीवन काटेंगे या बदलेंगे अपना सुभाव। 
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काले TÀ या कालाधन का, कैक्टस कहीं ना उपजेगा | 
सिचिंत होगी भू स्नेहसिक्त, यूँ देश में अरुणोदय होगा | 


घर-घर में शौचालय होंगे, हर गाँव-गाँव में विद्यालय | 
अति दूर गाँव के क्षेत्रों में, भी खुल जाएँगे शिक्षालय। 
परिवहन सड़क, बिजली-पानी उपलब्ध रहेगी सारे दिन- 
मंत्री कर्त्तव्यनिष्ठ होंगे, अब सजग रहेंगे मंत्रालय | 


अब स्वहत्या करने हेतु, होगा मजबूर किसान नहीं। 
योगी-मोदी के सपनों का, भारत में ग्रामोदय होगा। 
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नया वर्ष 
कोरे में लिपटा-लिपटा सा सर्दी में सिकुड़ा-सिकुड़ा सा 
देखो नया वर्ष आया है, दबे पाँव अकड़ा-अकड़ा सा 
गर्म-गर्म कुछ चलो बनांये हम तुम सब मिलजुल कर खाये 
तन में भी गर्मी पैदा हो उछलें ad नाचे गाये। 
जल्दी ही फिर धूप खिलेगी जीवित wre आशाएऐं। 
कोहरा कभी-कभी आता है इसका भी आनन्द उठायें। 
कमरे में फिर जले अगिठी उस पर धरें चाय का पानी। 
गर्म-गर्म फिर तले पकोड़ी, सुने सुनाए कोई कहानी। 
कोहरा भी छट रहा निरंतर सूरज में आ रही रवानी। 
बाहर जरा झाँक कर देखो, झूम रही है सरसों रानी। 
शीत ऋतु में बर्फ जमेगी, पर्वत पर चाँदी बिखरेगी। 
यही बर्फ गर्मी आने पर जल बनकर भू पर उतरेगी। 
गंगा यमुना सहित सभी नदियों में लहर-लहर लहरेगी। 
जल से ही जीवन बहुरेगा, धरती की काया सरवँरेगी। | 
सर्दी कोहरा और बर्फबारी में आनन्द अनोखे। 
हिमशिखरों पर बसे हुए नगरों में लगते मेले चोखे। 
इस मौसम के नव यौवन में मन के खुलते नये झरोके | 
लेकिन श्वेत जिन्न देता है कभी -कभी अनचाहे धोखे। 
हर मौसम का लुत्फ अलग है, हर मौसम की बात अलग है। 
सावन की बरखा से भैया, जाड़ो की बरसात अलग È | 
पतझर के पीले पत्तों से बासन्ति हर पात अलग है। 
गर्मी की चिपचिपी रात से इस मौसम की रात अलग है। 
कोहरा सदा नहीं रहने का लेकिन हमें तुम्हें रहना है। 
जेठ मास की लू सहनी है, शीत हवा को भी सहना है। 
धार समय की जिधर भी चले हमको उधर-उधर बहना है | 
सच पूछो भारत में हर मौसम इस धरती का गहना है। 
चलो भुलादे विगत समय में जो भी कहीं हुआ लफड़ा सा। 
देखो नया वर्ष आया है, दबे पाँव अकड़ा-अकड़ा सा।। 
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शिखर छूना है अगर 
रकत लेकर तम्मनाओं का हितेश तिलक सिंहासन का उससे कीजिए। 
राजनीति में गिले शिकवे नहीं मुस्कराकर आंसुओं को पीजिए। 


शिखर छूना है अगर इस क्षेत्र में राजनीतिक बाप कोई ढूंढिये। 
भूल कर माँ बाप को अपने मियाँ राजनीतिक बाप के पग पूजिये। 


चूकियें मत कभी अवसर पर यहां काम अवसरवादिता ही आयेगी- 
राह में सीएम पीएम कोई मिले तुरंत उसकी चरण धूलि लीजिए। 


साल या दस साल में तुम पर अगर राजनैतिक कूपा दृष्टि पड़ गयी। 
तब गवर्नर कहीं के बन जाओगे बात पर अब ध्यान मेरी दीजिए। 


धर्म जाति कुछ नहीं है आपकी राजनीति में यह सब चलता नहीं - 
काम जिस नेता से लेना है तुम्हें उसी की जाति को अपना लीजिए। 


योग्यता के गीत गाना भूलिये यह किसी को भी यहाँ भाते नहीं। 
गंगा जी में फेंकिये सब डिग्रियाँ थोड़ी थोड़ी चाटुकारी सीखिये। 


SRR या अर्दली नेताओं के काम आ जाते हैं अक्सर काम पर - 
राजनेता का अगर कुत्ता मिले उसे भी बिस्कुट खिलाना सीखिये। 


कीजिए गुणगान उन नेताओं के योग्यता जिनमें जरा सी भी नहीं- 
स्थगित कर दीजिए पूजन भजन आत्मा-अभिमान सब कुछ भूलिये। 


इतना सब कुछ कर सकोगे तुम अगर तब कहीं भी कुछ न कुछ बन जाओगे 
वरना जाकर दूर जंगल में कहाँ रोते रोते आंसुओं में डोलिये। 


IRF 
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बहुत हो चुका त्रिपुरारी 


सत्ता में दुःशासन हैं तो हैं विपक्ष में दुर्योधन। 
जाएँ भी तो जायँ कहां श्री विदुर सरीखे विद्वत्‌जन। 


कुर्सी की खातिर कल हिन्दू, हो गये कत्ल कलकत्ता में - 
थे मूक बधिर से देख रहे, जो भी हिन्दू थे सत्ता में। 
हैं लुटे पिटे से घूम रहे, सारे प्रतिभाशाली सज्जन। 


व्यभिचार हो रहे सामुहिक, नारी के सरक्षण घर में। 
छोटी छोटी बच्चियाँ भेंट, चढ़ गयी वासना के ज्वर में। 
वह नक बन गये भवन सभी, जो कभी बने थे शरण-भवन। 


लम्बी है जिनकी tea पूँछ, हैं चाटुकार अवसरवादी। 
हैं चोर लूटेरे घूम रहे नेता जी बन पहने खादी। 
कामान्धों को नहीं दिखती, माँ है बेटी या कि बहन। 


महिला ही महिला की दुश्मन, बनती है देखो ठाट यहाँ। 
नारी सरक्षण परिसर में, यौवन की रचती हाट यहाँ 
फिर कुत्सित खेल वासना का, कर देता है क्षत विक्षत तन। 


अफसर नेता अस्सी प्रतिशत हैं, भ्रष्ट देश के आंगन में। 
यह कामवासना के पुतले, अन्धे हों जैसे सावन FI 
काले कुबेर वासना के, नैतिकता में सारे निर्धन। 


अब बहुत हो चुका त्रिपुरारी प्रकटो प्रकटो बन कर ज्वाला। 
इन सभी राक्षसों की प्रभुवर विषमय कर दो जीवन हाला। 
कर भी दो इनके अंग भंग यह कर न सके अब शील हरन। 
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कसम तिरंगे की 


बरसों के बाद पुनः भगवा, अब भारत में फहराया है। 
लगता है जैसे लौट पुनः फिर वीर शिवा युग आया है। 
है कसम तिरंगे की तुमको, आपस में हो अब फूट नहीं | 
यदि रही एकता कायम तो, नादिर कर सकता लूट नहीं। 
हिन्दुत्व विरोधी नेता को, देनी है बिलकुल छूट नहीं- 
उसके धोखे में मत आना, जिसने कल तक भरमाया है। 


सबका के सारे ही नेता, हैं दुष्ट साम्प्रदायिक भैया। 
उसको सर पर बिठलाते हैं, जो यहाँ काटता है गैया। 
अपशब्द बोलने वालों से, है दुखी बहुत भारत मैया- 
पश्चात कई अवधि हितेश, लगता है सतयुग आया है। 


मुस्लिम नेता यह कहते हैं, हमने भी कुर्बानी दी है। 
जंगे आजादी में शिरकत, हमने भी लासानी दी है। 
अशफाकउल्ला ने बिस्मिल संग अपनी भरी जवानी दी है- 
यह कहकर' भारत भूमि पर, अपना अधिकार जताया है। 


इस बारे में मेरा भी सच, निर्लिप्त भाव दे ध्यान सुनें । 
कुर्बानी शिरकत के बदले, मिल गया है पाकिस्तान जिन्हें । 
भारत भू पर अब नहीं रहा, किंचित सा भी अधिकार उन्हें- 
मेहमान समझकर ही हमने, अब तक उनको अपनाया È | 


श्रीराम जन्ममू पहले से, नामांकित दशरथ जी की थी। | 
आक्रामक बाबर ने जबरन, उस पर मस्जिद बनवा दी थी | 
ताकत से बनी हुई मस्जिद, ताकतवर ने गिरवा दी थी- 
उस पर अधिकार हमारा है, सौ बार तुम्हें समझाया है। 
हो बन्द चीखना-चिल्लाना, मत भूलो बस तुम मेहमाँ हो | 
कट्टरपंथी छोड़ो भाई, हम इंसाँ हैं तुम इंसाँ हो। 
मिल-जुलकर यहाँ रहो हमसे, जिससे यह जीवन आंसाँ हो- 
लड़-भिड़कर तुमने देख लिया, किसने खोया, किसने पाया है। 
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हिन्दू जागा एकता जगी 


सर झुके नहीं, रथ we नहीं, अब चूके ना चौहान कभी। 
गौरी जैसे आक्रामक को, ना मिले क्षमा का दान कभी। 


घोटाला करने वालों से भारत की जेल सुशोभित हो। 
अब दगाबाज गद्दारों को, फाँसी की सजा सुनिश्चित हो। 
हाँ नाप-तोल हर बागी की, हर दागी की भी निश्चित हो- 
अब राजनीति में जगह कहीं, पा सके ना बेईमान कभी। 


सुन करके बिगुल जागरण का, हिन्दू जागा एकता जगी। 
अब फूट नहीं आपस में हो, शत्रु कर पाए न कोई ठगी। 
बुझने मत देना देशप्रेम की, अगन हृदय के बीच लगी- 
फेंको उखाड़ वह हर काँटा, जो बने मार्ग व्यवधान कभी। 


दायित्व और अधिकार सभी, अब जनता के परिभाषित हों। 
ada सभी नेताओं के, अब सभा सदन में पारित हों। 
क्या करना है, क्या होना है, हर नीति नियम निर्धारित हों- 
भारतमाता का कोई भी, कर सके नहीं अपमान कभी। 


जो बात-बात में राजनीति, करते अपशब्द बोलते हैं। 
देते हैं धौंस बगावत की, सामाजिक जहर घोलते हैं। 
भारत में रहकर भारत के, विपरीत wi को तौलते हैं- 
क्यों तुष्टिकरण अब उसका हो, माने ना जो अहसान कभी | 


भारत की मिटटी में जन्मे, भारत में रहते खाते हैं। 
लेकिन भारत के ही खिलाफ जो जनता को भड़काते हैं। 
पाकिस्तानी झण्डे भारत की जन्नत में लहराते हैं- 
अपने हो सकते नहीं मित्र, वह फरामोश इन्सान कभी। 


De) 
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पानी 


धरती के ऊपर भी पानी। 
धरती के नीचे भी पानी। 


पानी के ही कारण रहती- 
है धरती की चूनर धानी। 


व्यर्थ आदमी है वह जिसकी- 
आँखों का मर गया है पानी। 


हाथी से लेकर चिड़िया तक- 
जीवित रहते पीकर पानी। 


नव-निर्माण सृजन भी भाई- 
सम्भव नहीं कभी बिन पानी। 


नित्य कर्म भी कैसे होंगे- 
किंचित मिला नहीं गर पानी। 


खाना और बनाना खाना- 
दोनों में वांछित है पानी। 


पूजा में तर्पण-अर्पण Ñ- 
सबमें हमें चाहिए पानी। 


पानी पर निर्भर है जीवन। 
धरती पर जीवन है पानी। 


झील, तलाब, जलाशय में हम- 
संचय करें बरसता पानी। 


जल जाएगी सारी धरती- 
जिस दिन सूख जाएगा. पानी | 
करे किफायत से प्रयोग हम- 
बूद-बूद अपने पर पानी। 
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जल-संचय की आदत डालें- 
व्यर्थ बहाएँ हम क्यों ot 


मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर में-. 
पहली आवश्यकता पानी। 
खेती सूख जाएगी जिस दिन- 
सूख गया नदियों का uri] 


मानव तन में पशु समान है- 
जिसकी आँख मर गया पानी। 


उससे क्या सम्बन्ध निभाना- 
जिसका खून हो गया पानी। 
अँग्रेजों को पिला दिया था- 
महारानी झाँसी ने पानी। 


पानी से बादल बनते हैं- 
बादल से बनता है पानी। 


सोहबत के प्रभाव से वंचित- 
रहता नहीं धरा पर पानी। 


सागर में खारा हो जाता- 
नदियों का भी मीठा पानी। 


A 
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अब हिन्दू एकता जगी है 


भारत हिन्दू राष्ट्र है भेय्या, 

यहाँ नहीं कटने की गैय्या | के 

गाय मांस के इच्छुक राक्षस, चले जाएँ सब पाकिस्तान | 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

पत्थरबाजों के हिमायती, 

जाने छोटी सी हिदायती | 

या तो अपनी भाषा बदलें, वरना कट ना जाए जबान | 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

रे आतंकी के रखवालों, 

तन के गोरे मन के कालो | 

आतंकी का साथ छोड़ दो, छूट नहीं तो जाएंगे प्राण। 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

भ्रष्टाचार और घोटाले, 

wart ऐसा करने वाले। 

नहीं तो viel बीच सुशोभित, रहेंगे ऐसे बेईमान । 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

पैसे लेकर पैर छुआकर, 

दलित-दलित का नारा देकर | 

सारी उमर नहीं चलती है, भरमाने वाली दुकान। 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

अब हिन्दू एकता जगी है, 

चलने वाली नहीं ठगी है। 

der के नेताओं से अब, जनता रही नहीं अनजान | 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 


सम्भल के इमाम की धमकी, 

सुनकर जिसकी बाह न चमकी | 

वह हिन्दू कलंक है भू पर, उसे बुला लें श्रीभगवान | 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 


समर्पण छ 02 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जितने भी मंदिर टूटे हैं, 

उन पर जो गाढ़े खूँटे हैं। 

वह सब उखड़ें, फिर मन्दिर का मिलकर करे सभी निर्माण | 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

हिन्दू पर क्यों अत्याचार, 

देख रही ममता सरकार | 

कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे, रुके वहाँ मुस्लिम अभियान | 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

पापी, दुष्कर्मी हत्यारें, 

बलात्कार व्यभिचारी सारे | 

या तो चले जाएँ भारत से, या फिर बन जाएँ इंसान। 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

जनता पूँछ रही नेताओं, 

दत्त चित्त होकर बतलाओ | 

काश्मीर में कब तक सेना, पत्थर खाय- सहे अपमान | 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 

जागो, जागो अब तो जागो, 

अरे सत्य से दूर न भागो। 

जो खंडित कर रहे देश को, उनका अब कर दो अवसान | 
जय हिन्दी जय हिन्दुस्तान | 
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पूर्वजन्म सम्बन्ध 


मैं तुमको भूला नहीं पाता | 
कोशिश में तुम्हें भुलाने की, हूँ दूर स्वयं से हो जाता। 
तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं, तुम पर कोई अधिकार नहीं | 
अधिकारों का अतिक्रमण करूँ, यह भी मुझको स्वीकार नहीं | 
मैं तुमको या फिर तुम मुझको, कर सकते अंगीकार नहीं- 
कुछ नहीं मगर क्यों लगता है, हम-तुम में कुछ तो है नाता | 
मैं तुमको भूला नहीं पाता | 
दो नदी किनारों में जैसे, सम्बन्ध नहीं पर कुछ तो है। 
मिल सकते नहीं परस्पर यह, मिलने की इच्छा कुछ तो है। 
आकाश-धरा हैं अलग-अलग, सम्बन्ध अदेखा कुछ तो है- 
कुछ का अस्तित्व नहीं फिर भी, कुछ हमको कुछ-कुछ भरमाता | 
मैं तुमको भूला नहीं पाता | 
युग बीत गया तुमको देखे, कल देखा तो यों लगता है। 
रस-रूप गन्ध है नहीं मगर, कोई स्मृति में चलता है। 
क्या पूर्वजन्म सम्बन्ध कहीं, अवचेतन मन में पलता है- 
जो याद नहीं था कभी मगर, क्यों याद अचानक आ जाता। 
मैं तुमको भूला नहीं पाता | 
क्यों कभी-कभी आँखें मेरी, सोते-सोते खुल जाती हैं। 
कुछ दूर किसी के चलने की, पग-ध्वनि सुनाई आती है। 
क्यों मुझको कल्पनाएँ मेरी, फिर सारी रात जगाती हैं- 
मैं किकर्त्तव्यविमूढ़ हुआ, तब अपने ऊपर मुस्काता। 
l मैं तुमको भूला नहीं पाता | 
जो बीत गया पल जीवन का, वह वापस आता कभी नहीं । 
पत्ता तरू से जो टूट गया, उससे जुड़ पाता कभी नहीं। 
मुँह से जो शब्द निकलता है, वह अर्थ गँवाता कभी नहीं- 
ऐसा भी अक्सर होता है, जब मन ही मन को समझाता। 


मैं तुमको भूला नहीं पाता | 
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स्वंतत्रता दिवस के अवसर पर 


आजादी की वर्ष गांठ है राष्ट्रध्वज को करो प्रणाम। 
शुभकामना बधाई सबको देकर बन जाओ गुलफाम। 
जय रघुनंदन जय सियाराम 
जानकी वल्लभ सीता राम 


कहने को तो अपना भारत होने को आजाद हो गया। 
लेकिन उस ही दिन पड़ोस में शत्रु भी आबाद हो गया। 
झेल रहे हैं हम जिसके आंतकी हमलें सुबहो-शाम 
जय रघुनंदन जय सियाराम 

जानकी वल्लभ सीता राम 


सिंहासन पर जो बैठे हैं वह कोरे अवसरवादी हैं। 
बाहुबली हैं और माफियां, हैं वह सारे उत्पादी हैं। 
जब भी पड़ो सामने उनके पहले झुक कर करो सलाम। 
जय रघुनंदन जय सियाराम 

जानकी वल्लभ सीता राम 


यह कैसे आजाद हुए हम आरक्षण अब तक हावी है। 
दलित दलित का नारा देने वाला नेता मायावी है। 
संविधान की लोकतंत्र की धाराओं पर लगा विराम 
जय रघुनंदन जय सियाराम 

जानकी वल्लभ सीता राम 


कॉमन dee गैम या क्रिकिट अक्सर हमें दिलाते याद | 
अभी तलक भी नहीं हुए हैं हम पूरी तरह आजाद। 
अंग्रेजों से मुक्‍त हुए पर अंग्रेजी के अभी गुलाम। 
जय रघुनंदन जय सियाराम 

जानकी वल्लभ सीता राम 
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बाल श्रमिक बन्धुवा मजदूरी जिन्दा है यह सांप अभी। 
बुद्धू की गिरवी पत्नि भी झेल रही है शाप अभी। 
नित्य दबंगों के हाथों से good होती है नीलाम। 
जय रघुनंदन जय सियाराम 

जानकी वल्लभ सीता राम 


चाटुकार सब जीत गये हैं हार गई हैं सब प्रतिभायें | 
सत्ता भी कर रही प्रतिष्ठित निज टुटी फूटी प्रतिमायें। 
अन्धे युग में अन्धा राजा अपनों को देता इनाम। 
जय रघुनंदन जय सियाराम 

जानकी वल्लभ सीता राम 


रोओ मत रोने से अच्छा है सब कुछ चुप चाप सहो। 
रुख यदि नहीं बदल सकते तो समय हवा के साथ बहो। 
कोई सत्तासीन बगरना कर देगा तुम को गुमनाम। 
जय रघुनंदन जय सियाराम 

जानकी वल्लभ सीता राम 
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प्रलय हुई है। 


जहां जहां बचपन रोया है 
निरअपराध जहां मोया हे 
वहीं वहीं पर प्रलय हुई है 
नभ ने भी धीरज खोया है 


होते हैं दुष्कर्म जहां पर 
अपमानित है धर्म जहां पर 
वहीं वहीं पर प्रलय हुई हे 
मरी आँख की शर्म जहां पर 


सुविधाशुल्क जहां चलता है 
व्यक्ति व्यक्ति को छलता है 
वहीं वहीं पर प्रलय हुई है 
न्याय पिजरें में पलता है। 


जहां उपेक्षित है प्रतिभाएं 
रेबड़ी अन्धे के सुत खाये 
वहीं वहीं पर प्रलय हुई है 
सम्मानित होते चौपाये 
बालापन है श्रमिक जहां पर 
बन्धुवा है माँ बहन जहां पर 
वहीं वहीं पर प्रलय हुई है 
हुई जिंदगी रहन जहां पर 
करे जहां शासन मनमानी 
पक्ष पात पर आय न ग्लानी 
वहीं वहीं पर प्रलय हुई है 
सब कुछ वहां लीलता पानी 


जहां नहीं चेतनता बाकी 
हावी है -समाज पर साको 
वहीं वहीं पर प्रलय हुई है 


सबै पीसती समय की चाकी 
i | 
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परिवर्तित हो अब संविधान 

भारत हिन्दू राष्ट्र है भैया, लिखो इण्डिया हिन्दुस्तान। 
नेहरू-गाँधी की गलती, जिन्ना की जिद if करो निदान | 
भारत भू पर अधिकार नहीं, हो मुस्लिम चाहें किरिस्तान- 
परिवर्तित हो अब संविधान। 
आतंकी की हर गाली का, केवल जवाब दो गोली से। 
पत्थरबाजों को समझाना, है व्यर्थ प्रेम की बोली से। 
काश्मीर से तीन सौ सत्तर, धारा का कर दो उठान- 
परिवर्तित हो अब संविधान | 
श्रीरामलला के मन्दिर का, निर्माण करो सुन्दर विशाल। 
है व्यर्थ उठाना रामजन्म- भूमि पर कोई भी सवाल। 
बाबर का और बाबरी का, अब वहाँ नहीं कोई निशान- 
परिवर्तित हो अब संविधान। 
रिश्वतखोरी पर रोक लगे, वैश्यावृत्ति पर हो लगाम। 
बस बहुत हो चुका आरक्षण, अब इसको हो अंतिम सलाम। 
अब छुआछूत की बात न हो, आचार संहिता हो समान- 
परिवर्तित हो अब संविधान | 
हिन्दी हो राज्य राष्ट्रभाषा, समझौता इस पर जरा न हो। 
क्यों सांसद बने विधायक या जो नेकनियत में खरा न हो | 
गंगा गहरी हो और स्वच्छ, अमृतजल का हम करे पान- 
परिवर्तित हो अब संविधान । 
मुस्लिम से कह दो साफ-साफ बदले में हर कुर्बानी के। 
we आजादी में उनकी, भारत का साथ निभाने के। 
दोनों के बदले में उनको, मिल चुका यार ना पाकिस्तान- 
BE परिवर्तित हो अब संविधान। 
' हर गुण्डों और लफंगों को, अब दण्ड मिले निजकर्मों का। 
है धर्म सनातन हिन्दू धर्म, सिरमौर है यह सब धर्मों का। 
दुष्कर्म और हत्या करके, जो भागें उसके हरो प्रान- 

: परिवर्तित संविधान 
हो तुष्टिकरण की बात नहीं, अपनों पर T घात नहीं । 
नौकरशाही भी ध्यान घरे, कालाधन अब सौगात नहीं। 
अपशब्द बोलने वालों की, काटी: जाए काली जबान- 


परिवर्तित संविधान 
anes हो अब संविधान | 
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गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगे, गौसेवक सब सम्मानित हों। 
गौमांस भक्ष- राक्षस सारे, अब सरेआम अपमानित हों। 
अब भेदभाव ना हो इसमें, हो हिन्दू चाहें मुसलमान- 
परिवर्तित हो अब संविधान। 
दागी या बाहुबली नेता, संसद से बाहर रहें मित्र। 
अब बलात्कारी नेताओं के, थाने में भी लग जाएँ चित्र 
जनता मुख पर कालख पोते, तब शायद आए उन्हें ज्ञान- 
परिवर्तित हो अब संविधान। 
जो भूल हुई है कल हमसे, अब क्यों ना हो उसका निदान | 
उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कानून प्रभावी हो समान। 
कश्मीर, कुमारी कन्या तक, हो एक नियम एकहि विधान। 
परिवर्तित हो अब संविधान | 
जो मन्दिर टूट बनी मस्जिद, उस पर बन जाए पुनः मंदिर | 
अब सभी अराजक तत्वों से, हो पूर्ण सुरक्षित हर मंदिर। 
आतंकी के सब पर PÈ, वह भर न सके कोई उड़ान। 
परिवर्तित हो अब संविधान | 
उद्योगों को प्रोत्साहन हो, व्यापारी भी सम्मानित हो। 
कर आरोपण प्रक्रिया सरल, अब कोई नहीं प्रताड़ित हो। 
शासन सारी सुविधाएं दे, दण्डात्मक ना हो कराधान 
परिवर्तित हो अब संविधान | 
फौजों को भी हो खुली छूट दागे हर पत्थर पर गोली। 
सुविधाएँ खत्म करो- बोले, अलगाववाद की जो बोली 
अब शीघ्र करो कश्मीर समस्या का जो भी हो समाधान। 
परिवर्तित हो अब संविधान | 
अब सभी काम हो समयबद्ध हो लेटलतीफी माफ नहीं। 
भारत में ऐसा कोई ना हो, जो कहे मिला. इन्साफ नहीं। 
हो न्यायपालिका सजग-और,अनुपालन हो हर विध- विधान | 
परिवर्तित हो अब संविधान | 
भारत में केवल भारत का, कानून प्रभावी हो यानी। 
व्यक्तिगत हो या जातिगत, कानून सभी हों बेमानी। 
अब केवल मात्र प्रभावी हो, भारत में भारत संविधान । 
: परिवर्तित हो अब संविधान | 
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हो फांसी हर दुष्कर्मी को, हो बलात्कार पर SAPR | 
तेजाब डालने वाले अब, भारत से हो जाएं नपैद। 
हो शठे शाठयम्‌ व्यवहारित, अपराधी को क्यों क्षमा दान। 
परिवर्तित हो अब संविधान | 

विद्यालय हो या शिक्षालय मंदिर की तरह, सुपूजित हों। 
निर्बल गरीब की सुविधा को, हर तरह व्यवस्था समुचित हो। 
छात्राएँ सभी सुरक्षित हों, ना करे आत्महत्या किसान। 
परिवर्तित हो अब संविधान | 

कितना भी हो दबंग कोई, कानून हाथ में ले ना सके। 
कैसा भी बाहुबली हो पर, निर्बल को पटकी दे न सके। 
हो न्याय व्यवस्था भेदरहित, चाकर हों चाहे श्रीमान। 
परिवर्तित हो अब संविधान | 

मंदिरालय पर पाबन्दी हो, सड़कों पर पीना वर्जित हो। 
पीकर हंगामा करने पर, धर-पकड़ कठोर सुनिश्चित हो। 

कच्ची शराब निर्माता को, हो सख्त सजा का प्राविधान। 
परिवर्तित हो अब संविधान | 

जो काम समाज विरोधी हो, उस पर पूरा अवरोध रहे। 
सज्जन अब नहीं प्रताड़ित हों, शासन को इसका बोध रहे। 
अब भूत का भूत ना हावी हो, उज्ज्वल हो अपना वर्तमान | 
परिवर्तित हो अब संविधान | 

घोटाला करने वालों को, अब चौराहे पर फांसी हो। 
WS द्रोह का चले मुकदमा, ढील ना कहीं जरा सी हो। 
भेदभाव ना करे अदालत, चाहें पंडित हो या खान | 
ee परिवर्तित हो अब संविधान | 

मंत्री और राज्य के नेता मर्यादा में बात करें | 
राजकाज में दखल नहीं दें, काम न कोई बलात्‌ करें। 
उस पर डले नकेल कि जिसका, डोल रहा पाएँ ईमान। 


परिवर्तित हो अब संविधान | 


PR 
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माँ शारदे 
दे भुला अहिंसा की वाणी, नवशक्ति का संचार दे। 
वीणापाणि मेरे स्वर में, भर शत्रु को ललकार दे। 
माँ शारदे-माॉँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे- 


आतंकवाद से त्रस्त- ग्रस्त, नक्सलवादी हत्यारों से। 
घिर गया समूचा देश मात, अपने घर के गद्दारों से। 
अब कुछ दिन को वीणापाणि, त्रिशूल, शूल तलवार दे। 
माँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे- 


अब गीत नहीं, संगीत नहीं, स्वर साम्राज्ञी दे शौर्य सबल। 
वह शक्ति मुझे दे मात, काट मैं सकूँ सभी शत्रु के छल। 
घर-बाहर के हों शत्रु भस्म, ऐसी ज्वाला gor दे। 
माँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे- 


जो हम पर छुपकर वार करे, उसका भी मैं प्रतिकार करूँ | 
सैनिक का शीश काटने वालों, के cos मैं चार करूँ | 
दुर्बल, कायर, स्वार्थी नेता, जाग्रत हों, वह झंकार दे। 
माँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे- 


ज्यों तानसेन ने दीप राग को, छेड़ जलाए दीप कभी। 
माँ काली ने खप्पर भरकर, पी लिए रक्त के बीज सभी। 
अब रोक बाँसुरी तान मात, गाण्डीव धनुष टंकार दे। 
माँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे- 


जन-गण विमुख माँ भारती की आरती से आज है। 
हिन्दू को हिन्दुस्तान में, हिन्दी से आती लाज है। 
अब ज्ञान की तलवार के संग, म्यान की तलवार दे। 
माँ mèt शारदे-माँ शारदे-माँ शारदे- 


FFF 
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धीरे-धीरे 


धीरे-धीरे दूर हो रही, देशद्रोहियों की माया है। 
लगता है जैसे कलयुग में, लौट पुनः सतयुग आया है। 
काँग्रेस तो रही समर्थक, शुरू-से मुस्लिम नेताओं की। 
सपा रही है चरण चापती, मुगले आजम आकाओं की। 
बसपा- लालू के घोटाले, आज हो रहे खूब उजागर- 
कुछ गद्दार किया करते हैं, नुक्ताचीनी सेनाओं की। 


इनसे छुटकारा पाने को, योगी-मोदी युग आया है। 
लगता है जैसे कलयुग में, लौट पुनः सतयुग आया È | 


रोजो में इफ्तार पार्टी और दिवाली पर अँधियारा। 
धन बरसा कब्रिस्तानों में, रोया है श्मशान fear! 
फूट डालकर भेदभाव की, राजनीति को करने वाले- 
जल्दी ही इनको खा-जाएगी, काली-अँघियारी-कारा | 


दूर हो रही भारत भाग्य विधाता से काली छाया है। 
लगता है जैसे कलयुग में, लौट पुनः सतयुग आया है। 


दलित-दलित का नारा देकर, दलितसुता निज भाग्य सँवारा | 
और वहीं पर पड़ा हुआ है, जहाँ पड़ा था दलित बिचारा | 
हुए करोड़ों के घोटाले, जगह-जगह निर्माण कार्य में- 
मोदी युग से पहले 'सबका' नेताओं की थी पौबारा। 


वह सारे पकड़े जाएंगे, जिसने जहाँ-जहाँ खाया है। 
लगता है जैसे कलयुग में, लौट पुनः सतयुग आया है। 


देशद्रोहियों गद्दारों को. संसद में घुसने मत देना। 
बहुत लूट ली देश सम्पदा, और इन्हें दुहने मत देना। 
व्यभिचारी, डकैत, हत्यारें अब तक ताँडव मचा रहे थे- 
कभी प्रक्रिया जेल भेजने की, इनको रुकने मत देना। 


दिल्ली में AN यूपी. में अब आदित्य उभर आया है। 
लगता है जैसे कलयुग में, लौट पुनः सतयुग आया है। 
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आजादी 


मिली हमें 5 अगस्त को आजादी। 
शुभकामना सभी को, शुभ हो आजादी। 
आंदोलन धरना सम्पत्ति जला रहे- 
भारत में देखो किसान को आजादी। 


पीट-पीट कर मार दिया डी.एस.पी. को- 
भरी भीड़ को काश्मीर में आजादी। 


सेना को तैनात कर दिया जन्नत में- 
उसे नहीं पर किसी तरह की आजादी। 


हाईवे भी राष्ट्रीय बने जितने उन पर- 
है ysl को गैंगरेप की आजादी। 
क्रूर दबंगों की बंधुवा वह अब भी है- 
पत्नि को बुधवा की मिली न आजादी। 


भारत माँ को सेना को पी.एम. तक को- 
आजम को सब कुछ कहने की आजादी | 


आरक्षण या तुष्टीकरण के विषधर से- 
जाने कब पायेगा भारत आजादी। 


भारी भरकम फीस वसूली जाती है- 
शिक्षालय विद्यालय को है आजादी। 


तीनसौसत्तर की काली धाराओं से- 
अच्छा हुआ पा गई जन्नत आजादी। 


भारत के न्यायालय में सचिवालय में- 
अब तक मिली नहीं हिन्दी को आजादी। 
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झलक रहा दासत्व मर रही अजादी। 


सरकारी हॉस्पिटल यहाँ जितने भी हैं- 
वहाँ डॉक्टर को है पूरी आजादी। 


लगता है हम सब बंधुवा हैं घर-बाहर- 
है हितेश को नहीं कहीं भी आजादी। 


ARP 
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ताण्डव हो शत्रु सर पर 
हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर, बाजे डमरू, नाचे त्रिशूल | 
खुल जाए तीसरा नेत्र प्रभु, निश्चर हो जाएँ भस्म धूल। 
अब कालसर्प का योग बने, घर के सारे गद्दारों पर। 
इन बदजुबान नेताओं पर, पाकिस्तानी शहकारों पर। 
गंगा की लहरों में डूबें गंगा गन्दी करने वाले- 
अब विदुर कुटी पर भी भैयूया, पावन गंगा का बने कूल | 
हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर, बाजे डमरू, नाचे त्रिशूल । 


अब ताण्डव हो शत्रु सर पर, हों भस्मासुर अब नष्ट सभी | 
गद्दार मीर जाफर जैसे, हों भस्म देश के दुष्ट सभी। 
भारत की ओर कुदृष्टि जो, डाले हर लो उसकी दृष्टि 
हे महादेव हर-हर बम-बम, जल जाएँ देश दुश्मन समूल | 
हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर, बाजे डमरू, नाचे त्रिशूल | 
दागी नेताओं को भी अब, भारत संसद से मुक्त करो। 
कायर नेताओं की नस में, संचार शौर्य का रकत करो। 
आतंकवाद के सभी- समर्थक, करें समर्पण सेना को- 
अब शुद्धिकरण हो भारत का, परिवर्तन हो आमूल-चूल | 
हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर, बाजे डमरू, नाचे त्रिशूल | 
जन्नत को दोजख बना रहे, जो उन पर भी हो दृष्टिपात | 
गुण्डे बदमाशों के साथी, नेता बख्शे ना जाएँ तात। 
हर चीरहरण करने वालों, के प्राण हरण कर लो तुरन्त- 
कर दण्ड व्यवस्था दो कठोर, अपराधी जाए राह भूल। 
हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर, बाजे डमरू, नाचे त्रिशूल | 


घोटाला करने वालों को, अब लुंज-पुंज कर दो भगवन। 
जो बोल अनर्गल बोल रहे, जिह्वा काटो हर लो जीवन। 
जो नहीं हो सका है हमसे, अब आप करो हे अभयंकर- 
निर्णय लेने की क्षमता पर, नेताओं की चढ़ रही धूल। 
हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर, बाजे डमरू, नाचे त्रिशूल | 
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आजादी की वर्षग 


चल सीमा पर चलें, जहाँ पर खड़ा सुरक्षा बल | 
आजादी की वर्षगाँठ, संग- साथ मनाएं चल | 


डटी हुई हैं सीमाओं पर, सेनाएँ तत्पर। 
लांघ न पाते लक्ष्मण रेखा को, शत्रु निश्चर। 
सेना का हौंसला बढ़ाएँ करें उन्हें अविकल। 


नाचे-गाएँ और मनाएँ, उनके संग में जश्न। 
सेना की निष्ठां पर' जो भी, करे जरा सा प्रश्‍न। ` 
उसका बहिष्कार A, उसकी जिह्वा जाएँ गल। 


पत्थरबाजों को मुआवजा देना है गद्दारी। 
खुली छूट सेना को देने में है क्या लाचारी। 
तू भी यार समझ ले है यह, राजनीति का छल। 


पत्थरबाजों के जो भी हैं, तरफदार इस ओर। 
नमकहरामी हैं ये सारे, छलिया काले चोर। 
इनको सजा मिले ऐसी जो, तड़पे यह पल-पल | 


स्वतंत्रता-संग्राम बताया- जिसने पत्थरबाजी। .. 

. उसका करें निकाह मौत से, देशभक्त सब काजी | 
काल-कोठ़री में बीते, उसकी जीवन हलचल।. | 

- इश्वर उन्हें सजा दे, जो. है.अन्न देश का खाते। : 


लेकिन भारत के विरुद्ध, हैं जनता को भड़काते | 
"साजिश करते हैं सेना को, करने की fda :. 


चल सीमा पर.शत्रु से हम दो-दो:हाथ करेंगे |. : 
सेना के संगं मिलकर: आतंकी, के प्राण... हरेगें । - 
हमें देख खुश, होंगे, सीमा - डटे -सुरक्षा बल।.+. 
शीश काटने होंगे, घर के गद्दारों के भी। 
आतंकी 'के समर्थकों के, शहकारों के भी! 
केवल तब होगी भारत क्री, स्वतन्त्रता अविचल। 
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कल की बात 


बात कल की है कि अपना नीड़ छोटा पड़ गया था, 
आज आँगन बीच कोई बोलने वाला नहीं है। 
हर तरफ मंदिर में होती आरती का शोर था, 
गुनगुनाता नाचता गाता हृदय का मोर था। 
बात घर की और बाहर की, थीं चर्चाएँ सभी, 
खेल बच्चों का पुराना, वह सिपाही चोर था। 


इसी पीपल पर फुदकता डोलता था वंश मेरा, 
पेड़ है पर आज कोई, डोलने वाला नहीं है। 


कूदते थे फाँदते थे, बोलते थे बोलियाँ, 
और झूला डाल-गाकर झूलती थीं टोलियाँ। 
नित नया उत्पात रचते थे सभी छोटे बड़े, 
खेलते शतरंज dos और कचे गोलियाँ। 
कल उड़ानों से हमारी क्षितिज छोटा पड़ गया था, 
है मुँडेर पर कोई पर तौलने वाला नहीं है। 
धीरे-धीरे सब समय के साथ में तनते गये, 
और सबके अपने-अपने घोंसले बनते गये। 
अपनी-अपनी राहतों में चाहतों में उड़ चले, 
और इस वट वृक्ष के क्षण शून्य को तकते गये। 
बिजलियों की आँख उठती ही नहीं थी इस भवन पर, 
अब कोई बरसात में खुल खेलने वाला नहीं हैं। 
एक ही छत, एक ही घर, एक है आँगन यहाँ, 
हैं वही पुरजन, वही परिजन मगर सब हैं कहाँ। 
कल सभी थे साथ मेरे, एक भोजन कक्ष में 
मैं नहीं हूँ- उनका भोजन कक्ष स्थित है जहाँ। 
जिन्दगी गुमसुम इशारों में अबोले कट रही है. 
अब विषय कोई भी चुप्पी तोड़ने वाला नहीं है। 
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आजादी 


आजादी की वर्षगाँठ पर, याद करें उन वीरों को। 
जो शहीद हो गए देश पर, भारत माँ के हीरों को। 
अँग्रेजों को चने चबाए, मुगलों को बेहाल किया- 
रानी झाँसी, वीर शिवा, राणा प्रताप रणधीरों को। 


हँसते-हँसते झूल गए जो, फाँसी के फंदे पर कल। 
याद करें जो साथ किया था, उनसे अँग्रेजों ने छल। 
शीश कटाया, मगर झुकाया, शीश नहीं रणभूमि में- 
श्रद्धासुमन करें हम अर्पित, उन सबको होकर विहृवल | 


त्याग दिया घर-बार मगर, ना त्यागी आजादी की रट | 
जिनका साहस फौलादी था, और इरादे बड़े विकट | 
भोग विलास छोड़कर, भूखे-प्यासे रहकर घर से दूर- 
तत्पर रहते थे हंर क्षण, शत्रु से करने को खट-पट | 


सावरकर, अशफाकउल्ला, बिस्मिल के काले पानी को | 
याद किया करते थें गोरे, जिनसे डरकर नानी को। 
लक्ष्य एकं था, स्वप्न एक था, भारत की आजांदी का- 
झोंक दिया-था आग A= आजादी. की--भरी:जवानी को | 


रास बिहारी बोस, राजगुरू, लाला लाजपत राय सुनाम। 
श्री सुभाष चन्द बोस, चटर्जी, बंकिम से शहीद सरनाम। 
अभिनन्दन उन सबका जो भी, क्रांति अग्नि में भस्म -हुए- 
श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित, करता है भारत का -आवाम। 


याद करो दुर्गा भाभी को, रणचण्डी झलकारी को। 
वीर शिवा की माता, जीजाबाई सी अविकारी को | 
फडनवीस, बालाजी पेशवा और तात्या टोपे तक- 
पृथ्वीराज के क्षमादान को, जयचन्द की गद्दारी -को | 


मंगल पांडे, भगत सिंह, आजाद चन्द्रशेखर, गाँधी | 
जिनके कारण उठी देश में, क्रांतिकारियों की आँधी। 
सीमा पर हो गए समर्पित, याद करो उन वीरों को- 
देकर प्राण जिन्होंने रज्जु- सुरक्षा सीमा पर बाँधी। 
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सीमा डटे सुरक्षाबल के, हर सैनिक को करो प्रणाम। 
आँधी, बारिश और बर्फ में, चौकस रहते आठो याम। 
प्राणों की परवाह न करते, मातृभूमि हित-रत-तत्पर- 
प्राण न्यौछावर किए जिन्होंने, हर शहीद को लाल सलाम। 


बटुकेश्वर, सुखदेव, कुँवर सिंह, को भी भूल नहीं जाना | 
स्वतन्त्रता का अर्थ जिन्होंने, सही रूप में पहचाना । 
प्राणों से ज्यादा प्यारी थी, जिन्हें देश की आजादी- 
होगा पाप अगर हमने इन सबको आज न सनमाना। 


वीर हकीकत, खुदीराम, दोनों बालक थे बलिदानी। 
चुका दिया ऋण भारत माँ का, देकर अपनी कुर्बानी। 
अँग्रेजों , मुगलों के आगे, झुके नहीं दे दिए प्राण- 
आज देश को ya: चाहिए, ऐसे बालक लासानी। 


श्री राजेन्द्र लाहिड़ी, धनसिंह, धन्य भगवती चरण वोहरा। 
दर्पण सा मन साफ था जिनका नहीं चरित्र था कहीं दोहरा | 
सिंह सपूत सिक्ख गुरुओं के, चुने गए थे दीवारों N- 
इनका भी अभिनन्दन यह भी बने क्षमा को नहीं मोहरा | 
हुए देश पर हर शहीद का, अन्तर्मन से -अभिनन्दन। 
काल जिन्हें खा गया उन्हें भी अर्पित है रोली चन्दन | 
जिनके कारण हम स्वतन्त्र है, और सुरक्षित हैं घर में- 
शुभकामना बधाई .उनको,. आभारी. मन्‌ से वन्दन। 


भगतसिंह के साथ करे हमं उधम सिंह का भी सुमरन। 
जलियांवाला बाग शहीदों का भी मन से हो वन्दन। 
आजादी के "महायज्ञ में जिन्होंने दी आहुति हितेश- 
सौ--सौ बार करें हम उनका अन्तर्मन से अभिनन्दन। 
भूले-बिसरे या गुमनाम शहीदों को मेरा सलाम है। 
जिनके कारण भारत माँ का, उन्नत है उज्ज्वल ललाम है| 
तिलक करें हम प्रतिमाओं को, तस्वीरों को हर शहीद की- 
भारत की सारी जनता से, बस मेरा इतना पयाम है। 
समर्पण & 9 
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अन्तर्ध्वनि 


कभी-कभी मन करता है, जी भरकर रोऊँ | 
कभी-कभी मन करता है, दिन में भी सोऊं। 
पर बुद्धि चैतन्य, हमेशा यह कहती है- 
जीवन के पल क्यों रोकर, या सोकर खोऊं। 


वातावरण बहुत भारी है, यह भी सच है। 
जीवन केवल लाचारी है, यह भी सच है। 
चारों ओर महामारी है, यह भी सच है। 
लेकिन मृत्यु और पलायन कायरता है- 
सोच मगर हावी है, कब तक बोझा ढोऊं। 


किकर्ततव्यविमूढ़ पड़ा मैं रहूँ भी कब तक। 
व्यंग्य वचन अपने-गैरों के, सहूँ भी कब तक | 
नहीं सराहे गए भाव में ge भी कब तक। 
अब तक जो बोया-काटा है व्यर्थ हो गया- 
तुम्हीं बताओ अब ath भी तो क्या बोऊं। 


चुप यदि बैठा रहूँ, मैं तब भी अच्छा कब हूँ। 
और बोलता रहूँ तो लगता अच्छा कब हूँ। 
बुरा नहीं कहते- पर कहते अच्छा कब हूँ। 
व्यर्थ नहीं हूँ पर कहने को अर्थहीन हूँ- 
धीरज धरकर मन की पीर बिलोऊँ कब तक | 


अपनों को भी अब मुझ पर विश्वास नहीं है। 
परिवर्तन होने का भी, विश्वास नहीं है। 
अब तो मुझे स्वयं पर भी विश्वास नहीं है। 
कर्महीन जीने से लेकिन मृत्यु भली है- 
बोलो भइया भाग्य चरण मैं कब तक धोड | 


कभी किसी का भ्रम तोड़ा हो याद नहीं है। 
maa से मुँह मोड़ा हो, याद नहीं है। 
चा का पथ छोड़ा हो, याद नहीं है। 
अपनों की बदली नजरों की पीड़ा में अब- 
बोलो कब तक दहूँ, नयन से वक्ष भिगोऊँ | 
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ole में खाज 


'सबका' के बोए कांटों को, चलो निकाले मिलकर आज | 
हमें मिटानी ही होगी अब, काश्मीर की ale में खाज | 


समझ रहे जो काश्मीर को, अपने अब्बा की जागीर! 
उन्हें दिखानी ही होगी अब, उनकी अपनी ही तस्वीर | 
जो जन्नत से बलात्कार, कर रहे चला- dha के तीर-- 
साबित करना है गर हुई बगावत कहाँ गिरेगी गाज। 


गांधी, नेहरू की गलती अब, और अधिक क्यों करे वहन | 
निजी स्वार्थ में काश्मीर- तीन सौ सत्तर में किया रहन | 
प्राणों की कीमत देकर भी, चलो छुड़ाएं करें यतन- 
घुट-घुटकर जीने से अच्छा, तख्त मिलें या पाएँ ताज। 


चुन-चुनकर मारे सेनाएँ जो भी हैं घर के Tea 
बागी तेवर नेताओं के, सहन नहीं होंगे अब यार। 
एक बार करना ही होगा, काश्मीर में आरम्‌-पार- 
सेना को दो छूट भून दें, गोली से हर पत्थरबाज। 


काश्मीर से अन्य प्रान्त की, भांति हो व्यवहार हितेश। 
किसी तरह की भी क्यों उसको, दी जाएँ सुविधाएँ विशेष | 
कायरता से बातचीत से, Yost नहीं सकता यह क्लेश- 
पाकिस्तान चलें जाएँ वह, जो भी होते हों नाराज | 


काश्मीर में हर भारत- वासी को हो यकसाँ अधिकार | 
वहाँ खरीदे सम्पत्ति या करे वहाँ रहकर व्यापार। 
साम, दाम से दंड, भेद से हो इस गलती का उपचार- 
व्यर्थ हुआ है काश्मीर को, अब तक जो भी दिया खिराज | 
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राम-श्याम 
जल रहा आग में देश, 
दागी है हर परिवेश 
राम कब आओगे। 
श्याम कब आओगे। 


जितने निश्चर प्रभू आपने, संहारे त्रेता युग में। 
आतंकी बनकर सारे, वह प्रकट हुए कलयुग में | 
हैं घूम रहे ez, 
दुष्कर्मी हैं स्वच्छन्द | 
राम कब आओगे। 
श्याम कब आओगे। 


कुछ कायर, गद्दार हमारे नेतागण फरमाते। 

काश्मीर में पत्थरबाजी को जेहाद बताते। 
अब इनका करो इलाज 
हो गई कोढ़ में खाज | 

राम कब आओगे | 

श्याम कब आओगे | 


आरक्षित महिलाएँ हैं, पर नहीं सुरक्षित, 
प्रतिमाएँ-योग्यताएँ, आरक्षण भक्षित। 
अपमानित हैं प्रतिभाएँ 
कैसे सम्मान बचाएँ | 


राम कब आओगे | 
श्याम कब आओगे। 
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नारी की पूजा नहीं यहाँ अब होती। 
तेजाब काण्ड से पीड़ित महिला रोती | 
हैं बलात्कार भी रोज 
पूरी होती ना खोज 
राम कब आओगे। 
श्याम कब आओगे। 


सत्ता को केवल अगले सत्र की चिन्ता। 
खुदकुशी रोज ही भूखा कोई करता। 
सागर से गहरे क्लेश 
अंतर्मन दुखी हितेश 
राम कब आओगे | 
श्याम कब आओगे। 


SESE SE 


AEA RAA 
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सन्देश 


जाग उद्ठा है सारा देश। 
त्याग कर कायरता परिवेश | 


न हो अब समझौते की बात। 
घात पर निश्चित हो प्रतिघात | 
किया है जिन्होंने कत्लेआम। 
देश का लूटा स्वर्ण तमाम। 
उन्हें ना मिले क्षमा का दान। 
चले फिर शब्दवेध का बान। 
न हो अब पृथ्वीराज सी भूल। 
शत्रु के सीने उतरे शूल। 
भेज दो सकल विश्व सन्देश | 
जाग vest है सारा देश। 


मित्र गौतम, गाँधी की बात। 
बन्द कर दो तालों में सांत। 
न हो अब कायरता की बात। 
अहिंसा नहीं आज सौगात। 
चले अब एकलव्य का बान। 
भौंकना भूल जाएगा श्वान। 
शेर हो रहो शेर की भांत। 
खींच लो बढ़ शत्रु की आंत। 
सुनो मत गांधी के उपदेश। 
जाग Vest है सारा देश। 


जहां मिल जाए तुम्हें गद्दार | 
पकड़कर मारो जूते चार। 
काट दो विषकन्या षडयन्त्र | 
चले ना उसका कोई मंत्र। 
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रहो चैतन्य यात्रा बीच। 
तुम्हें ठग ले ना कोई नीच। 
करे जो नजर चुराकर बात। 
समझ लो बड़ा चोर है तात। 
रहे उस पर भी दृष्टि विशेष। 
जाग Geol है सारा देश। 


चीर दो सखे शत्रु का वक्ष। 
काट दो देशद्रोह का वृक्ष। 
समझ ले शत्रु भी यह बात। 
नहीं चलनी अब उसकी घात। 
जिन्होंने काटे सैनिक शीश। 
पकड़ लो उनको बनो कपीश। 
करो उनके भी टुकड़े चार। 
रहे क्यों भारत माँ पर भार। 
दुष्ट क्यों रहे धरा पर शेष। 
जाग seoa है सारा देश। 


RK 


a 
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क्या लिखूँ? 


क्या लिखूँ बताओ तुम्हें मित्र। 
शब्दार्थ उकेरू कौन चित्र। 


जन किंकर्त्तव्यविमूड़ fer 
कोई रहस्य फिर गूढ़ लिखूँ। 
सीताओं का अपहरण लिखूँ। 
द्रौपदि का लज्जा हरण लिखूँ। 
वीरत्व भरा इतिहास लिखूँ। 
या कविता कोरी हास लिखूँ। 
सत्ता का हाल हवाल लिखूँ। 
या वर्तमान की चाल लिखूँ। 
जल पर होना है युद्ध लिखूँ। 
क्यों हुई प्रकृति क्रुद्ध लिखूँ। 


सामूहिक होते बलात्कार। 
हम देख रहे हैं निर्विकार। 
सरकार बनी लाचार URI 
दुष्कर्म हो रहे रोज चार। 
आरोपी होता गिरफ्तार। 
नेताजी . बनते पैरोकार। 
कानून बना है कारोबार। 
हर ओर स्थिति दुर्निवार। 
अपहरण, लूट, चोरी-चकार। 
महँगाई मिलावट कदाचार। 


घटना पर पड़ती है निगाह। 
अनदेखा कर देते उछाह। 
मानव का ये कैसा निबाह। 
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कहता कुछ देखा नहीं आह। 
दुर्घटनाओं का है प्रवाह। 
ना मिलता है लेकिन गवाह। 
बन बैठे सारे चोर शाह। 
मानव चरित्र भी वाह-वाह। 
महिला आरक्षण है गवाह। 
परिवार हो रहे हैं तबाह। 


सन्तान भरोसे आया के। 
माँ भागी पीछे माया के। 
आया ने वह सब सीखा दिया। 
था गुप्त बहुत जो दिखा दिया। 
बच्चे अब रहे नहीं aed] 
रिश्वत में पले हुए बच्चे। 
आयु से पहले हुए जवाँ। 
अब और अधिक क्या करूँ बयाँ। 


प्रत्यक्षदर्शी का है अभाव। 
हो रहा न्याय भी निष्प्रभाव। 
हो रहे कत्ल भी सरे आम। 
कातिल बच जाता साम, दाम। 
हावी है ` सुविधाशुल्क आज। 
ज्यों हुई कोढ़ में कोई खाज। 
गंगा में आई बाढ़ लिखूँ। 
सावन wel आषाढ़ लिखूँ। 
मंत्रीमंडल विस्तार लिखूँ। 
किसका फैला आकार लिखूँ। 


मंत्री कितने हैं देशभक्त। 
किस-किस का हुआ सफेद रक्त | 
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क्या इनके क्रियाकलाप लिखूँ। 
या इनके पुण्य प्रताप लिखूँ। 
इक महामहिम ने लब खोले। 
हनुमान मुलायम हैं बोले। 
जब राम स्वयं कहलायेंगे। 
रावण किसको बतलाएंगे। 
हिन्दू मरते कलकत्ते में। 
क्यों पुलिस पड़ी है सकते में | 
उसको मिलता आदेश नहीं| 
इसलिए उपद्रव शांत नहीं। 


या अभयदान की बात लिखूँ। 
उसके मन का अभिमान लिखूँ। 
तब हुई घोषणा सबल लिखूँ। 
जाने कब होगी सफल लिखूँ। 


घनघोर घोषणाएं सारी। 
दम तोड़ रहीं बारी-बारी। 
क्यों हैं ऐसे हालात लिखूँ। 
लुट कहाँ गई बारात लिखूँ। 


हैं बेरोजगार जहाँ भारी। 
क्यों पुनर्नियुक्ति है प्यारी। 
पद रिक्त नहीं क्यों भरते हैं। 
ना नई नियुक्ति करते हैं। 
प्रतिभाएँ हैं सब अस्त-व्यस्त | 
कुण्ठाओं से हैं सभी त्रस्त | 
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आरक्षण अब तक हावी है। 
सत्ताधारी ` मायावी Èl 
अगले चुनाव को चिन्तित है। 
जनता के हित से वंचित है। 
हैं मुस्लिम और दलित प्यारे। 
बहुसंख्यक तो हैं बेचारे। 
है तुष्टिकरण महामारी। 
जनता पिसती है बेचारी। 
है दलित और मुस्लिम आगे। 
नेता इनके पीछे भागे! 
वोटों की खातिर तुष्टिकरण। 
नेता इनकी ले रहे शरण। 
गिड़गिड़ा रहे दुम हिला रहे। 
नित सुविधाएँ नव दिला रहे। 
है भाग्य इन्हीं का आज सबल। 
है सभी क्षेत्र में यहीं सफल | 
निरूपाय हुए हैं और सभी। 
शायद चेतेगा भाग्य कभी। 
सत्ता इनके आगे विनीत। 
जय तुष्टिकरण की राजनीत | 


है पैदाइश में आरक्षण। 
शिक्षा में भी है आरक्षण। 
नौकरी दिलाए IRATI 
है पदोन्नति में आरक्षण। 
योग्यता खा गया आरक्षण। 
कुण्ठा देता है IRATI 
तैंतिस प्रतिशत जीता यानी। 
सौ प्रतिशत मांग रहा पानी। 
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जो कभी नहीं था सर्वश्रेष्ठ | 
पदोन्नति से बन गया ज्येष्ठ | 
कैसे इससे छुटकारा हो। 
पदोन्नत योग्य अधारा हो। 


सत्ता बदली, नेता बदले। 
है सिस्टम वही मगर TTR | 
जाने कब सिस्टम बदलेगा। 
रिश्वत का हिमगिरि पिघलेगा | 
जनता रोती है हाय-हाय। 
सिस्टम में सत्ता अ-सहाय। 
सिस्टम को तोड़ सके पैसा। 
या कोई बाहुबली भैंसा। 
सिस्टम पर अफसर हावी है। 
घनघोर बड़ा मायावी है। 
यह चाहे तो बस क्षण भर में। 
निकसे नदिया हो भूधर में। 
वरना तो सम्भव कुछ भी नहीं। 
ये चाहे असम्भव कुछ भी नहीं | 


हिन्दी भी घोर उपेक्षित है। 
अँग्रेजी यहाँ सुपूजित है। 
हम अब तक भाषा के गुलाम। 
अंग्रेजी को “करते सलाम। 
कोई भी ऐसा देश नहीं। 
हो भाषा निजी हितेश नहीं। 
केवल भारत में अलबत्ता। 
हिन्दी है अब तक परित्यक्ता | 
अब शर्म करें यह नेतागण। 
छोड़ें अँग्रेजी पागलपन। 
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अपना स्वदेश, अपनी भाषा। 
है भारत माँ की अभिलाषा। 
है कहा विवेकानन्द कभी। 
नेहरू, गांधी मैथिली ने भी। 
हिन्दी ही अपनी भाषा है। 
यह निष्ठा की परिभाषा है। 
अँग्रेजी में दासत्व भाव। 
हिन्दी में स्वाभिमान चाव। 
जिसको निजभाषा मान नहीं। 
वह पशु है, मनुज समान नहीं। 


क्या काश्मीर का हाल लिखूँ। 
होता क्यों वहाँ बबाल लिखूँ। 
क्यों पत्थर झेल रही सेना। 
आदेश उसे क्यों मिलते ना। 
पत्थर का हो जवाब गोली। 
मिट जाए आतंकी टोली। 
क्यों तीन सौ सत्तर हावी है। 
या सत्ता ही मायावी है। 
जो अपना बिलकुल नहीं सगा। 
जिसने दी पग-पग हमें ठगा। 
क्यों उसको सुविधाएँ विशेष | 
जिसके विरुद्ध है जनादेश। 
सोचो-सोचो कुछ तो सोचो। 
मत व्यर्थ केश सर के नोंचो। 


है न्याय सुलभ ना सस्ता है। 
टेढ़ा a सा रस्ता है। 
न्यायालय न्यायाधीश रहित। 
जनता असहाय न्याय वंचित। 
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हर वाद साल-दर-साल चले | 
जो कैंसर बीच शरीर पले। 
लम्बित हैं वाद करोड़ मित्र। 
स्थिति न्याय की है विचित्र। 
अधिवक्ता व्यय फिर न्यायशुल्क | 
उसके ऊपर अनदिखा शुल्क | 
पिस जाते वादी-प्रतिवादी। 
मर जाते वादी प्रतिवादी। 
पर वाद न होता निस्तारित। 
चलता है मुकदमा परिवारित। 


आतंकवाद की बात RAI 
क्यों होती नित नव घात लिखूँ। 
मरते हैं सीमा पर जवान। 
नापाक पड़ोसी agar 
करता है हमला धोखे से। 
सेना कैम्पों पर मौके से। 
हम उससे खेल रहे किरकिट | 
जो रंग बदलता ज्यों गिरगिट। 
हम क्यों मित्रता निभाते हैं। 
समझौता रेल चलाते हैं। 
जिससे आतंकी आते हैं। 
फिर अपनों में मिल जाते हैं। 
वो ही अवसर पाकर प्यारे। 
oat पर करते हमला रे। 
हम केवल वोटों की खातिर। 
हैं पाल रहे निश्चर शातिर। 
जाने कब Bt नेता। 
जाने कब समझेंगे नेता। 
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बेसिक शिक्षा की बात लिखूँ। 
कैसे क्‍या हैं हालात fig 
शिक्षालय का भी हाल देख। 
शिक्षक कर रहे कमाल देख। 
विद्यालय से वेतन लेकर। 
रख लेते छोटा सा नौकर। 
वेतन लेते चालिस हजार। 
नौकर पाता कुल दो हजार। 
विद्यालय नौकर जाता है। 
बच्चों को. वही पढ़ाता है। 
शिक्षक तो आकर एक दिवस | 
वेतन लेकर जाते वापस। 
| वह करते हैं कुछ काम कहीं | 
करना आराम हराम नहीं। 
स्कूल निजी की बात fer 
यह देते क्या सौगात लिखूँ। 
बस्ते भारी, फीसें ant 
हर मात-पिता की लाचारी। 
बच्चे कुछ योग्य बनें अपने। 
पूरे कर दें सबके सपने। 
यह सोच झेलते हैं खर्चे। 
बच्चे कुछ बन जाएं गरचे। 
फिर सोच महाविद्यालय की। 
जेएनयू से शिक्षालय की। 
पल रहे कन्हैया यहाँ fal 
है छात्र संगठन भी विचित्र। 
हड़तालें दंगा करते हैं। 
शिक्षक से पंगा करते हैं। 
हर रोज हो रहा हंगामा। 
सड़कों पर होता है ड्रामा। 
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रैंगिंग भी होता यहाँ मित्र। 
बन जाता जीवित छात्र चित्र। 
यह भी शिक्षा का रूप देख। 
भारत का नया स्वरूप देख। 


सरकार प्रभु की रेल देख। 
दुर्घटनाओं का खेल देख। 
जर्जर पटरी, जर्जर स्लिपर। 
हर गाड़ी दौड़ रही इन RI 
पिन्ड्राल' क्लिप भी ढीले हैं 
जंग खाकर हुए लचीले हैं। 
गर बुलेट ट्रेन गुजरी इन Wl 
यह सोच-सोच लगता है Sx 
रेलों में कार्मिक पूर्ण नहीं। 
भरती होती सम्पूर्ण नहीं। 
हर स्थल रिश्वतखोरी है। 
खाना पीना कमजोरी है। 
जनता मरती है मर जाए। 
पहले अपना घर भर जाए। 
मोदी का बुलेट ट्रेन सपना। 
पूरा तो लगता ना दिखना। 
सौ साल पुरानी ऐन-गेन। 
क्या झेल सकेगी बुलेट ट्रेन । 


रुकः जरा बसों का हाल देख। 
डगमग सी चलती चाल देख। 
जो आज तलक थी नई-नई। 
चलते--चलते लड़खड़ा गई। 
मंजिल तक पहुँचेगी कैसे। 
जब टायर हैं ऐसे-वैसे। 
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इसका टायर कम चलता È| 
हर अंजर-पंजर बजता ÈI 
यात्री बैठे तो लाचारी। 
ना बैठे होता मन भारी। 
जैसे चलती बस यार देख। 
वैसे चलती सरकार देख। 
सिस्टम पर है अफसर हावी। 
जो बहुत बड़ा है मायावी। 
योगी कब तक सर फोड़ेंगे। 
कैसे चक्रव्यूह diay 


चल चलें जरा कलकत्ते P| 
देखें तृणमूल के पत्ते को। 
है तुष्टिकरण यहाँ भारी। 
हिन्दू पिटते बारी-बारी। 
हैं यहाँ चल रहा अजब खेल। 
बन गई राजनीति रखैल। 
हिन्दू-हिन्दू का है MEI 
इस पर क्यों होती नहीं शोध। 
कब तलक जलेगा कलकत्ता | 
हिन्दू कब तलक रहे दबता। 
जब हिन्दू पर लाठी तनती। 
क्यों पुलिस मूकदर्शक बनती। 
| इस पर भी ध्यान धरो भईया। 
कट रही देश में क्यों गईया। 


यह राजनीति के दल सारे। 
सबका' - के नेता बेचारे। 
झुंझलाए से, खिसियाये से। 
| ये घूम रहे ae से। 
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यह देश हितैषी जरा नहीं। 
इन पर कोई मुद्दाह नहीं। 
केवल करते मोदी विरोध । 
जनता को आता बहुत क्रोध। 
मोदी ने जूता क्यों पहना। 
क्यों सूट बना उनका गहना। 
वह छीके क्यों गलियारे Ñi 
क्यों खड़े हुए dar Ñi 
की नोटबन्दी तब भी विरोध। 
जीएसटी आई तो विरोध। 
केवल विरोध, केवल विरोध। 
अब झेलें जनता का विरोध। 


वो देख गुरू श्री आश्रम के। 
बन गए अरबपति बिन श्रम के। 
नेता जो इन्हें पालते हैं। 
चरणों में चैक डालते ŽI 
जो लगी यहाँ बीमारी है। 
नेताओं पर आधारी ÈI 
वह देख राम-रहीम धाँसू। 
सतपाल बहाता है औआँसू। 
आशा की भी खुल गई पोल। 
इनके पीछे बज रहे ढोल। 
होते इनके आश्रम कुकर्म। 
पापिष्ठ नित्य करते अधर्म। 
यह हत्यारे बलात्कारी। 
जनता लुटती है बेचारी। 
अपहरण, शौक में शामिल है। 
प्रत्येक दण्ड के काबिल है। 
हों बन्द सभी ऐसे आश्रम। 
सन्देह जहाँ पलता हो भ्रम। 
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मोदी-योगी के इस युग में। 
सतयुग आया है कलयुग में। 
अब तीन सौ सत्तर हटनी है। 
शत्रु की गरदन नपनी है। 
विश्वासघात को सहो et] 
अब भावुकता में बहो नहीं। 
रोहिंग्या को मत अपनाना। 
वरना कल पड़ेगा पछताना। 
यह बिलकुल भी तो सगे नहीं। 
मुझको तो अपने लगे नहीं। 
अनगिन हिन्दू के हत्यारे। 
आतंकी घोर हैं ये सारे। 
झगड़ा-दंगा करवाएंगे। 


हिन्दू-मुस्लिम लड़वाएँगे। 


यह देख चिकित्सालय भारी। 
निःशुल्क दवा है सरकारी। 
रोगी को थोड़ी मिलती है। 
ज्यादा बाजार में बिकती है। 
रोगी पर्चा कटवाता है। 
तब ही वह सुविधा पाता है। 
रोगी को क्या-क्या सुविधा है। 
यह कौन बताए दुविधा है। 
रोगी कमरे में हवा नहीं। 
है रोग पता पर दवा नहीं। 
एक्सरे मशीन बेकारं पड़ी। 
रोगी की होती खाट खड़ी। 
अब दवा भी लाए 'बाहर से। 
एक्सरे कराए बाहर से। 
अन्दर केवल एक बिस्तर है। 
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या देखभाल को सिस्टर है। 
लेकिन वह देखे-भाले FAT! 
किससे वांछित का करें बयाँ। 
चलता है सुविधा शुल्क यहाँ | 
हे ठहरा-ठहरा मुल्क यहाँ। 
बाहर दुकानें चलती हैं। 
वहाँ सभी दवाएँ मिलती है। 
अब अस्पताल का रोना FAT | 
तेरे करने से होना wl 
चल और कहीं को चलते हैं। 
फिर स्वयं समय को werd हैं। 


क्या बोले पी.एम. सुने आओ। 
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। 
यह नारा बहुत सुहाना है। 
बेटी को खूब पढ़ाना है। 
पर रहे सुरक्षित यह कैसे। 
हो लव-जिहाद रक्षित कैसे। 
बेटी का पांव नहीं फिसले। 
कैसे घर की इज्जत संभले। 
मा-बाप इसी से डरते हैं। 
फिर भ्रूण की हत्या करते हैं। 
बेटी की पूर्ण सुरक्षा हो। 
फिर पूरी उसकी शिक्षा हो। 
हो omy सुरक्षित गर सत्याः। 
फिर होगी नहीं भ्रूण हत्या। 
बेटी तब ही पढ़ , पाएगी | 
जब Wet से बच जाएगी। 
वर्ना तो नारा व्यर्थ मान। 
हो सकता अर्थ_अनर्थ जान। 
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अपनी बेटी की ढाल बनो। 
जो छेड़े उसका काल बनो। 
जो करता दीखे छेड़-छाड़ | 
उसका कपाल तो तुरंत फाड़ | 
बेटी का जो अपहरण करे। 
अब वह रावण की तरह मरे। 


वह देख वहाँ मच गया शोर। 
लगता है कोई वहाँ चोर। 
रे छेड़छाड़ की घटना है। 
अब हिन्दू मुस्लिम बंटना है। 
वह कौन छेड़कर भागा है। 
कोयल के पीछे कागा है। 
अब देख राजनीति होगी। 
जो नगर मुजफ्फर में भोगी। 
सारा समाज बंट जाएगा। 
सीता का दोष बताएगा। 
हैं नेता सब मुस्लिम परस्त। 
सत्ता पाकर हैं सभी अस्त। 
जाने कब हिन्दू जागेंगे। 
qe के पीछे भागेंगे। 


अब सारे हाल-हवाल समझ। 
उत्तर के साथ सवाल समझ | 
कुछ हाथ न तेरे अलबत्ता। 
जलता-जलने दे कलकत्ता। 
है तुष्टिकरण डूबी सत्ता। 
इसलिए नहीं हिलता पत्ता। 
सब मस्त हैं अपने-अपने में। 
सोए सत्ता सुख सपने में। 
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pain otc | 


जा तू भी अब घर जाकर सो। 
या कहीं शान्त बैठकर ÙI 
यह दुर्दिन तभी छटंगे तब। 
श्रीराम अवतरित होंगे जब। 
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P-S पुस्तकालय 


“HRF 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क,लगेगा। 
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Pe नवीनतम कविताओं का संकलन 
(A . ४ | 


ma Ss | 


यह पुस्तक नवीनतम कविताओं का संकलन हे हर कविता को कई कई 
बार पढ़कर त्रुटि रहित छापने.का'प्रयास इन्होंने (हितेश कुमार शर्मा) 
किया है। यह पुस्तक मेरी बहन सहेली|बचपन में साथ[रही कुसुम के 
दिवंगत पति श्री 'बैकुण्ठी रामअवतार.शर्मा.को समर्पित S| कछ 
कविताएँ इनके द्वारा कुसुम को ' देखने, के|लिए/ भेजी गयी थीं। वह 
वापस प्राप्त नहीं हो सकी ।अतः ae संकलन/में?सम्मिलित नहीं हो 
सकी | लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ी हैं।सभी कविताएँ नवीनतम हैं | पहले 
इस पुस्तक का नाम परछाई रख. रहे 'थे॥(लेकिन|अचानक इब्होंने एक 
दिन कहा कि:परछाई के!पीछे क्या!भागना अब तो, प्रभु को समर्पण के 
दिन है | यह पुस्तक वैसे/भी कुसुम,पति,राम तथा अयोध्या पति राम को 
समर्पित है| अतः इसका नाम समर्पण Tea fea | कविता कब लिखते 
हैं मुझे पता नहीं लेकिन,जब fora लेते हैं तो मुझे सुनाते हैं कभी कभी 
में संसोधन की.बात करती हूँ di मानलिते हैं!सम्भवत:\यह इनकी 67 
वी पुस्तक है । आगे और कितनी छपेंगी मुझे नहीं मालूम,लेकिन इनकी 
यात्रा जारी है । यह कहते.हैं कविता लिखने के बाद जो आत्मतुष्टी होती 
है, जो संतोष प्राप्ताडोता हैं; जो| खुशी मिलती हैं वह अद्वितीय है और 
जब पुस्तक छप कर/आ जाती है॥ तब तो इनकी खुशी का ठिकाना ही 
नहीं 'रहता। मुझे|पूरी| आशा है कि|यह,पुस्तक कुसुम को तथा उसके 
परिजनों को अवश्य, ही|प्रसन्नता'प्रदान करेंगी वथा अन्य पाठकों को 
भी रूचिकर लगेगी]। सभी पाठकों|का कल्याण हो और विश्व में शांति 


* A pen raft aft पांठकों 
रहे इसी शुभकामना! के साथ, wat Bley Ts को EREN À 
A St Bs » ee है 7 es 3 4 
eee ko | 
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